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रूप! की दृष्ठि से सी विकास होगा किन्तु जित कवियों को चुना 
गया है उनमें (सिसिज' (गिरजाकुमार साथुर ( शकुन्तत्ञा साथुर ) 
तक सम्मिलित हैं। सवानी मित्र की वे कवितायें जी गई हैं. जो 
उनकी प्रतिनिधि कवितायें नहीं हैं । अब रहे पाँच कवि उनमें 
रघुवीरसहाय तथा नरेशकुमार मेहता व्यक्तिवाद व रोमांसवाद के 
ध्वंसाजिशेष से लगते हैं। अब शेष ३ कवियों में हरिनरायण व्यास 
सें सिद्धान्तों की घोषणा अधिक । शमशेर बहादुर में सामाजिक 
उत्तरदायित्व निभाने की तीव्रता है. पर वह गद्य में भी 'अदा' हो 
सकती थी, 'घधरमेवीर स्रारती' में प्रभाव की प्रेषणीयता सबसे 
अधिक है, परन्तु उनसें 'हालावादी' संस्कार अवशेष हैं । कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 
एक दिन होगी प्रत्तय भी 
मत्त रहेगी झोपड़ी 
मिट जायेंगे नीलस निल्लय भी ॥ 
--भवातीप्रसाद सिश्र 
नये मलुज के हाथों में श्रम की रेखायें. 
आल्प्स रचेगा नए रूप सें 
राइन बोल्गा गंगा के वह इस घरती पर आज 
लिखेगा नये जल छुन्द 
--न रेशकुमार 
युक्ति के सारे नियन्त्रण तोड़ डाले 
मुक्ति के कारण नियम सब छोड़ डाले 
अब तुम्हारे वन्धनों की कामना है 
खोल दो अब द्वार श्रेयसि ग्रात का 
मुक्त हो वन्‍द्री असभागिन राहका 
“-रघुवीर सहाय 
मुझे तो वासना का विप हमेशा वन गया अमृत । 
बशर्तें वासना भी हो तुम्हारे रूप से आल्ाद | 
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के पुनर्निमोण की समस्या को तिलांजलि देकर उसे और भी 
णकाज्री असामाजिक और विक्रत बनाने में दत चिन्त रहे हैं और 
उनमें से छुछ अनेक सत्याभासों की आड़ लेकर साहित्यक प्रति- 
क्रियाबाद को प्रश्नय देते रहे हैं ?॥ | 

श्री शिवदानसिंद जी के अनुसार यह प्रयोगवादी साहित्य 
“ब्रिशंकुओं” का साहित्य है | अतः रपस्ट है कि अज्ञे य न काव्य 
वस्तु के ज्षेत्र में, न साधारणी करण में, न समाजिक उत्तरदायित्व 
में कुछ “देन” दे पाये हैँ। 

कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ निश्चित विषयों पर ही कविता 
हो सकती है यथा चंद्र, चंद्रिका कमल धवल्वगृह, नज्ञत्र, निशा, 
सर, सरिता आदि फिंतु इसके विपय में तो द्विवेदी जी ने भी कहा 
था कि कविता का विपय प्रत्येक वरतु हो सकती है 'प्रयोगवाद 
का प्रथम प्रयोग हुआ वस्तु के विचित्र चयन में, तो कहा गया 
प्रायः वे ही बरतुर्यं कवि की भावनाओं का भवन! कर सकती 
हैँ जो एक युग से काव्य की 'व्याँ चनती आई हैं चाय, चम्मच 
पर लिखना व्यथ्थ है, में कहता हूँ कि यह प्रश्न गौण द्वे, जब प्रकृति 
की मनोरम वस्तुओं पर जॉनसन के समय का कोई कवि लिखता 
था तो वह उसका उपहास करता था, हमें जाँनसन नहीं बसना 
यद्यपि यह्‌ वेचित्र कुछ प्रशंसनीय नहीं हद तथापि यदि कवि वस्तु 
के माध्यय से किसी सत्य की अभिव्यक्ति करता है, अपने हृदय 
पर हुई प्रतिक्रिय को संवेदनीय बनाता और यदि उसमें अपने 
प्राण का प्रवेग, हृदय का आवेश, तथा चिंतन का प्रकाश पाता 
तो वस्तु नगण्य ओर हेय होने पर भी ग्रयोग? सफल हो जाता हैं, 

क आल्लोचना अंक हितीय प्र ३ 

8 इस सम्बन्ध में एक लेखक ने ठीक ही कहा ह-- “जिस 
प्रकार युग के साथी होने के कारण, चाँदनी, भरने, हरी हरी 
वनस्थली, चन्द्र, सूयं अपनी अनेकार्यी भावुकता के साथ हमारे 

फो साथी हैँ और हम उनका राग सय वर्णन सामने रख सकते 
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गुनाहों से कभी मैली हुई वेदाग तरुनाई। 
सितारों की जलन से बादलों पर आँच कब कच आई ? 
“--भारती'क 

अज्ल य जी के प्रथम 'सप्तक' के कवियों में अधिकांश ( यद्यपि 
सब कवि नहीं हैं, राहों के अन्वेषक भी नहीं ) कम से कम सिद्धांत 
की दृष्टि से भ्रगतिशील लिखक' विचारक अवश्य थे किन्तु दूसरे 
सप्तक में मनमोजी' 'रोमांठिक' या विशुद्ध रूपचादी 0/प्राकषी8६8 
धिक हैं, 'सप्तक' में नाम आ जाने से कवि की उपाधि मिल गई 
यही बहुत हे किन्तु किसी भी दृष्टिकोण से 'प्रयोगवाद' की ये 
रचनायें प्रतिनिधि रचनायें नहीं मानी जा सकतीं। डा० रघुवंश 
अ्योगवादी' कवियों की कड़ी आलोचना होते देखकर माता 
जैसी ममता दिखाते हुए कहा है--“इन पग्रयोगशील कवियों से हमें 
पूरी आशा रखनी चाहिए क्‍योंकि जैसा कहा गया है कि इन सभी 
कवियों में सामाजिक चेतना के प्रति जागरुकता है, इनमें कोई भी 
उस कोटि का असामाजिक व्यक्तिवादी नहीं हैं जिस कोटि के कवि 
गर कलाकार थारोप के पिछले युग से ही भिन्न वादों के अन्तर्गत 
हुए हैं ।”” ढा० साहब यह तो मान ही लेते हूँ कि इन कवियों में 
असामाजिक व्यक्तिवादी हैँ तो अवश्य पर उस वे 'कोटि'! का प्रश्न 
उठाकर 'सत्य की कठ्ठता' को कम कर देते हैँ, ठीक है, हमें प्रत्येक 
सामाजिक, अ्रसामाजिक कवि से आशा है, किन्तु क्‍या दूसरे तार- 
सप्तक के “अद्ू तवादी, गांधीचादी”, रोमांसवादी, वासना के 
गायक कचि सजग साहित्यक कहे जा सकते हैं ? “'कोटि' का प्रश्न 
सापेदय हे | अतः उस सम्बन्ध में यही कहना होगा कि इन कवियों 
में न सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने की चाह है ने अभिव्यक्ति 
को सशक्त बनाने की | 'भारती' व शमग्रेर' में शक्ति हे पर उन पर 
हाला; प्याला का असाव अधिक हैं.) झध्ि अयोगवाद की सूची में 
नामों छो वृद्धि ही करनी थी तो अभी इससे बाहर वहुत से कवि 


. श्र १००८-व ७५ गोपाल ऋूष्ण कौत । 


की, 


कवि अक्ृति में एक अपने छृदय की धड़कन सुनता है, जड़ प्रकृति व 
चेतन मानव-हृद्य के इस भावात्मक सम्बन्ध को छायावाद में अभि- 
व्यक्ति मिलती है । कवि निशा? में सुन्द्री के दुशेन करता दे, सन्ध्या 
में अप्सरा का । चन्द्रमा रजत तारों पर पग रखकर उससे मिलने 
आता है। चालविहंगिनी से वह गाना सीखता है। प्रकृति प्रिया 
के'साथ मिलकर वह अपने भाण जुड़ाता है. 'छाया उसके लिए 
दमयन्ती' वन जाती है, और चादुल उछलते हुए शशक' | जड़ता 
का लोप हो जाता है । कवि अपनी संवेदना से प्रकृति को प्राणवत्ता 
से रंग देता है अत्तः “अश्व, मेघ के जलकणश, ओस बिन्दुओं 
में तव कोई अन्तर नहीं रहता” रहस्यवाद के लिए 
इतना पयाप्त नहीं, उसे प्रकृति के साथ नहीं 'पुरुष' के साथ 
तादात्य करना है। उसे उस अमर सत्ता? के केवल भान या 
आभास! से ही संतोष नहीं होता, उसे उसके विरह में रोता है, 
और अन्त में उसी में मिलकर शाश्वत आनन्द क्रो प्राप्त 
करता है। ; 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि छायावाद वस्तुतः रहस्यवाद का 
सोपान हो सकता है छायावाद सीौन्दर्योनुभूति को लैकर चल्लता 
है; प्रकृति में शाश्वत चेतना की अनुभूति मात्र को लेकर चलता है, 
रहस्यचाद सीन्द्य व चेतना की अनुभूति या आभास से ही संतुष्ट 
न होकर उसमें अपने को मिला देना चाहता है, अपने अस्तित्व को 
मिटा देना चाहता हे, इसके लिए उसका निवेद्न विरह के रूप में 
चलता है और “प्रिय की प्राप्ति! पर वह पुकार उठता है । 

मिल गये ग्रियतम हमारे मिलगये । 
“असाद 

पाठक देखेंगे कि रहस्यवाद की प्रथम श्रेणी अथीत्‌ जिज्ञासा 
सूलक रहस्यवाद व छायावाद में कोई अन्तर नहीं रह जाता 
इससे घबड़ाकर कुछ आलोचकों ने उसे केवल प्रकृति काव्य तथ 
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मिल सकते थे | गिरजाकुमार माथुर ने इधर संकेत भी किया दें यथा 
डा० रांगेय राघव केदारनाथ, चन्द्रभूषण, त्रिलोचन शास्ती आदि। 
नमें केदार, रंगेय राघव तथा शास्त्री जी तो प्रयोगवाद के दूसरे 
सप्तक में आने ही चाहिये थे, क्‍योंकि“इनसें साॉमाजक चेतना 
धेक मुखर है किन्तु इनके स्थान पर ऐसे कवियों को चुना गया 
जिन्हें कवि कहना भी कृठिन हे । स्वयं गिरजाकुमार माथुर 
गीय सप्तक की अधिकांश सामग्री को 'कैशोर' (एड्ोलिसेण्ट) तथा 
अपरिपक्ब' मानते है उनके अनुसार “किसी की रचना में ऐसा 
प्रसाण नहीं कि प्रयोगशील परम्परा आगे ही बढ़ी है ।” इससे स्पष्ट 
है कि प्रयोग का हास दूसरे सप्तक में ही मिलने लगा | 
दूसरे सप्तक' में एक विशेषता अवश्य देखने में आती है कि 
इसके कवि अज्ञेय की तरह उत्लकी हुई अभिव्यक्ति को लेकर नहीं 
चलते, शमशेर, भारती आदि सांकेतिक पदाचली में नहीं चोलते, 
गिरजाकुमार साथुर को अभिधा' से घोर छूणा जान पड़ती है; 
परन्तु उनका काव्य स्त्रयं ध्वनि काव्य का उत्तम उदाहरण उपस्थित 
नहीं कर पाता । (४ 90व 7०7 48 088 शाणे०088 की दृष्टि 
दसरे सप्तक के कवि अज्ञेय आदि कवियों से कुछ आगे अवश्य हैं। 
इस सम्बन्ध सें डा० नगेन्द्र ने एक विनोद की चात कही है, वे कहते 
हैं कि अप य का यह कहना कि आज का कवि स्पष्ठता से नहीं कह 
पाता, संवेदना के उत्लकाव से वह पीड़ित हे, गल्लत हे, क्‍योंकि उसी 
छतुपात में पाठक का मन भी तो उन्हीं गुत्थियों में पड़ा हुआ ढे, 
वस्तुतः पाठक का मन उतना सन्देह ग्रस्त नहीं है. जितना संवेदना 
की इलकन का चहाना ज्षेकर इन कविया का। दूसरे सप्तक में 
स्पष्टटः भावनाओं के साधारणीकरण में उतनी बाधा नहीं पड़ती 
जतनी अज्लेय की कविताओं में, कारण यह है कि जब लेखक 
अपनी दुबलता छिपाना चाहता है तो वह उसे प्रयोगों के परिधान 
सें लपेटता है, प्रतीकों में सजाता हैं, सत्य में रत्रयं एक चल होता 
है, कबीर को देखिए, अटपटापन कवीर में सारे श्रयोगवादियों से 


कद जा? 


शा 
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शक्ति! हो। 'शक्ति! का आधार है ईूग या संवेदना और 
उसका बिना रपशे किये हुए काव्य अलाप ही रहेगा। भावात्मक 
संतुष्टि के लिये जीवन से प्रेम होने की आवश्यकता है, अनुभूति का 
प्रवाह अच्रोग्ग की पहचान स्वयं कर लेता है, तुलसी व सूर लिखने 
पूर्व, चम्मचों, जूतों आदि उपादानों को उपमाओं के लिये एकन्न 
नहीं करते थे, वे 'कुछ' कहना चाहते थे, किन्तु 'प्रयोगवादी' के पास 
कहता कुछ नहीं केवल प्रयोग की चेष्टा है। अतः “सौन्दर्य! जो 
रागात्मक चेतना पर निर्भर करता है इस वैचित्रय प्रदर्शन से दूश 
हो रहेगा। जीवन में बिना प्रवेश पाये, मानवता का तार बिना 
भंकझृत किये काव्य आकाश कुसुम” ही रहेगा । अयोगवादी को 
सोचना होगा कि व्यक्ति यौनवर्जनाओं का पुज मात्र नहीं है उसके 
सस्मुख इससे चढ़े प्रश्न हैं, उसे एक ओर से सर्वग्राही पूँजीवाद से 
चचना है तो दूसरी ओर नूतन संस्कृति का निर्मोण करना है 
जिसमें मन्नुष्ण, मनुष्य हो, दानव न हो, इसके लिए एक ओर तो 
सारे अन्धविश्वासों का समाप्त करना है, क्रान्ति के लिए प्रछम्ूमि 
अस्तुत करनी है तो दूसरी ओर मनुष्य को उसकी हुथल्षताओं से 
ऊपर उठाना है। मनुष्य काम! का क्रीट दास नहीं है और यह तो 
अश्ञे यजी भी मानते हैं कि 'कवि? के बाहर वाह्म संघर्ष है, श्रेणी 
संघर्ष के रूप में । 'यौन-व्जेना' भी श्रेणी संघर्ष का ही परिणाम 
होगा जिस दिन यह मिटेगा और जनता की “जय' होगी, उस 
दिवस यह समस्या भी हल होगी । अतः संवेदना का उल्तकाव यदि 
तब भी रह जाता है तो वह अवशेष छायावादी घुमड़न ही सम- 
भनी चाहिए।- यह सौभारय का विपय है. कि अन्य किसी प्रयोग- 
'वादी में यह “उल्लकन” उतनी नहीं है। प्रयोगवादी कबि न तो 
89०0-79 छायाबाद से ही अपना “पिंड” छुड़ा पाया है न प्रगति- 
बाद के अनगढ़पन से | 
आशा यह थी कि दूसरे 'सप्तकः में (६ वर्ष चाद प्रकाशित ) 
“मय युद्ध के पश्चात्‌ की सारी युग-चिंतना प्रतिविश्चित होगी, 


(९ श्य३ ) 


अधिक था किन्तु वह “कुछ कहना चाहता था” जिन्हें परिस्थितियों 
को भुठलाना है उनके लिए पाठक का मन चाहे उल्लका हुआ हो या 
निश्रोन्‍न्त हो, कोई अन्तर नहीं पड़ता, अब हम सम्पादक “अज्ञेय' के 
मौलिक तकों को लेकर उनकी परीक्षा करेंगे। 

अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी कवि के तीन उत्तरदायित्व हैं-- 
काव्य विषय, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संवेदना का पुनः 
संस्कार। काव्य विषयों के चयन में जैसा हमने देखा बेचिउय अधिक 
है, अति सामान्यीकरण की प्रवृत्ति श्रेष्ठ हे परन्तु प्रतीक वही मार्मिक 
होते हैं जो चिर-परिचित होने के साथ साथ साहश्य या साधम्मे या 
प्रभाव को लेकर चलते हूँ, प्रतीकों, उपमाओं, रूपकों आदि के 
माध्यम से कवि अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करता है किन्तु 
प्रयोगवादी इस ज्षेत्र में जिन प्रतीकों को लेकर चलता हू वे उसकी 
अस्पष्ट चिंतन-पद्धति में से न रंग का काये करते हैं न सीरभ का, 
न भाव-उद्योदन का अपितु मनोविज्ञान की शुदड़ी में (पनों' से 
लगाये चमकदार छींट के टुकड़े से जान पढ़ते हैं । 

सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि ती प्रयोगवादी के पास है, जेसा 

कि हम कह आये हैं, प्रयोगवाद़ी तो आरकर वाइल्ड' के पंथ की 
ओर उन्मुख होता हुआ जान पढ़ता हे केवल प्रयोगों को लेकर न 
सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा होगा न कल्लात्मका । भाव के सहयोग 
से ही प्रयोग सफल हो सकता हैं। संवेदना का पुनः सँस्कार 
» तब स्व्रयमेव हो जायगा, साधारणी कारण की पद्धति प्राचीन 
चाहे भले ही हो गई हो परन्तु यह प्रयोग वादी भाषा व चिंतन 
का असाधारणी करण सफल नहीं हो सकता, कम से कम आशा 
तो यही है। - 

काब्य के लिये जिन “रबर ज्षेत्रों को लेकर प्रयोग बादी चलता 
है उनमें निराला के मुक्त छन्दों (यथा जुदी की कल्ली आदि में) 
जेसी न गठन है न प्रवाह, निरात्षा के छन्दों में प्रत्येक शब्द दृढ़ 
/ हशं में ई'ठ के समान चुना गया है, संगीतात्मकता तथा भावाक्षिप्तता 


+्, 
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के पुनर्निर्माण की समस्‍या को तिलांजलि देकर उसे और भी 
एकाड़ी असामाजिक ओर विक्रत बनाने में दृत चिन्त रहे हैं और 
उनमें से कुछ अनेक सत्वाभासों की आड़ लेकर साहिस्यक प्रति- 
क्रियाबाद को प्रश्नय देते रहे हैं । 
श्री शिवदानसिंह जी के अनुसार यह प्रयोगवादी साहित्य 
“ब्रिशंकुओं” का साहित्य हे । अतः रपस्ट है कि अज्ञे य न काव्य 
वस्तु के चेन्र में, न साधारणी करण में, नम समाजिक उत्तरदायित्व 
में कुछ “देन” दे पाये हैँ । , 
कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ निश्चित विषयों पर ही कविता 
दो सकती है यथा चंद्र, चंद्रका कमल धवलगृह, नक्षत्र, निशा, 
सर, सरिता आदि किंतु इसके विपय में तो द्विवेदी जी ने भी कहा 
था कि कविता का विपय प्रत्येक वरतु हो सकती है 'प्रयोगवाद? 
का प्रथम प्रयोग हुआ बस्तु के विचित्र चयन में, तो कहा गया 
प्रायः वे ही वरतुर्यें कवि की भावनाओं का 'सवन' कर सकती 
हैँ. जो एक युग से काव्य की 'व्यः चनती आई हैं चाय, चम्मच 
पर लिखना व्यथ है, में कहता हूँ कि यह अश्स गौण है, जब प्रकृति 
की मनोरम वस्तुओं पर जॉनसतल के समय का कोई कवि लिखता 
था तो वह उसका उपहास करता था, हमें जाँनसन नहीं बनना 
यद्यपि यह वेचिन्र कुछ प्रशंसनीय नहीं है तथापि यदि कवि चस्तु 
के माध्यय से किसी सत्य की अभिव्यक्ति करता है, अपने हृदय 
पर हुई प्रतिक्रिया को संवेदनीय बनाता और यदि उसमें अपने 
प्राण का प्रवेग, हृदय का आवेश, तथा चिंतन का अ्क्राश पाता 
_तो वस्तु नगरय और देय होने पर भी प्रयोग) सफल हो जाता हे, 
के आल्लोचना अंक द्वितीय प्र ३ 
8 इस सम्बन्ध में एक लेखक से ठीक ही कहा द-- "जिस 
प्रकार युग के साथी होने के कारण, चाँदली, भरने, हरी हरी 
वनस्थली, चन्द्र, सूये अपनी अनेकार्यी भावुकता के साथ हमारे 
पराने साथी हैं और हम उनका राग सय वर्णन सामने रख सक 


( १८४ ) 


को लेप से उसे जमाया गया है तथा यथावसर ओज, माधुये आदि 
गुणों द्वारा उसे पुष्ट किया गया हे जहाँ इसका अभाव है. वहा 
निराला भी 'कठिन काव्य का प्रेत वन जाता है; अतः काव्य के 
साधारणी कारण के लिये गति, शक्ति, सहजता तथा नेसर्गिक 
सुखर-प्रवाह अत्यन्त आवश्यक है, दक्ति की बक्रता या विदस्घता 
तो पाठक सहन कर लेता है किंतु आड़ी सीधी लकीरों की चाढ 
पर बैठ कर बनाया हुआ शब्दों का 'पिरासिड” जिसके : भीतर 
काव्य को चम्मच) चाय चप्पल! आदि सुला दिये जाते हैं, काव्य 
नहीं हों सकता अतः मुक्त छन्दों का .मनमाना अयोग घातेक है, 
कवित्त, सवैया, दोहा में प्रयोग करने के लिये कोई वाध्य नहीं 
करता किंतु केवल मुक्त छन्दों में ही श्रयोगवादी सफल हो सकते 
अन्य गीतों छनन्‍्दों आदि में सफल नहीं, यह कहना संकीणेता 
तथा हुवेलता है, काव्य के लिये चाहे तुक अनावश्यक को पर 
निश्चित पद्योजना, गति तथा शक्ति की बड़ी आवश्यकता है यदि 
यदि यह नहीं है तो प्रयोगवादी को कविता न लिखकर निवन्ध 
लिखना चाहिये । ; 

डा० नगेन्द्र वौद्धिकता से असंतुष्ठ हैं, वोद्धिकता वस्तुतः 
हार्दिकता का ही पर्योय होती है । प्रयोगवादी पद्ति ह्वी अवौद्धिक 
हैं, संवेदन हमें दबना सिखाता है, अपने व में, सत्र में वाद्य 
चरतुओं के प्रतिविम् रहते हैँ, बौद्धिकता के सूत्र से-हम उनको चतुर 
मालाकार के समान एक सूतता देते हैं. तव॒ न अन्विति का अभाव 
रहता हैं ने भावना का आतिशय्य-युक्त उद्वसन | अ्रयोगवादी' 
नूतन प्रयोगों की खोज में रहता दे, 'सुबरन की खोज में नहीं 
क्योंकि उसकी खोज तो कवि, व्यभिचारी और “चोर करते हैं। 
अयोगों की यह प्रदर्शिनी काव्य-को अजायबघर बनाने में संलग्न 
है । इस सम्बन्ध में श्री शिवदानर्सिह का विचार है-- “प्रगतिबादी 
या प्रयोगवादी लेखक नये प्रयोगॉ-नवीनता, उक्ति वेचित्न्य, ओर 
मनोधेत्ञानिकता के नाम पर साहित्य में मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व 


( हे ) 


कोंण से इन्हें भी रहस्यवादी कह-दिया जाता है परन्तु 'रहस्यवादीः 
वही है जो 'अव्यक्त' से सीधा सम्बन्ध जोड़कर आत्मा! की विरह 
मिलन को स्थिति का चित्रण करे। अतः भक्ति-काल के कवियों को 
कवीर जायसी आदि से अलग श्रेणी में रखा जाता है | उपासना के 
जन्न से अहम निराकार रह ही नहीं सकता उसमें गुणों का आरोप 
करना हु पड़ता हं अतः निशु ण॒ु से जब ब्रह्म सगुण हो जाता है. 
तभी रहत्यवादी से साधक 'भक्त' वन जाता है । 


रहस्यवाद की विभिन्न श्रे शियाँ--- 


साधना की दृष्टि से रहत्यवाद की विभिन्न स्थितियाँ बताई 
गई हैं। 

(१ ) जिज्ञासा मूलक रहस्यवाद--इस स्थिति में सष्टि प्रसार 
को देखकर उसके कारण पर कवि प्रश्न करता है, पुष्प, लता, ठृण, 
चीरुध, गिरि, निभभार का निर्मायक कौन दे ? हरियात्ली में रस कौन 
भरता है, नक्षर्ता सें अ्रकाश कौन डड़ेलता है ? 


कान तम के पार रे कह ९ 

“--निरात्षा 
पिश्चर के पल्चकों पर सुकुमार, विचरते हैं जब स्वप्त अजान 
न जाने नक्षत्रों से कौन--सँदेशा मुझे भेजता मौन ? 
पंत 

अबनि अम्बर की रुपहली सीप में. 

तांल मोती सा जलधि जब कॉपता। 

तरते घन मुदुल्ञ हिम के पुश्ञ में-- 

ज्योस्सना के रजत पाराचार में, 

सुरभि वन जो थपकियाँ देता मुझे 

नींद के उच्छ चास सा, कान है ९ 
“महादेवी 
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का किनारा हो, वादल छाये हों, सुरा और सुराही हों, प्याला 
हो. और “बह” हों और वस” बस इसी में सच समाप्त । 
रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ना ठीक दे परन्तु लड़ाई का ढंग एक्र 
ओर “बढ़ि! को जन्म दे, यह हानिकार होगा परन्तु कवि को तो 
एक वात ही दिखाई पड़ी-- 
विश्व तो चलता रहा है, थाम राह बनी बनाई । हे 
किंतु इन पर किस तरह मैं-कवि चरण अपने वढ़ाँऊँ। 
शराब के प्याले में कवि का व्यक्ति ड्ूबता उतराता रहा । 
और इसीलिये कवि को गम्भीर आवश्यता नहीं-- 
जब खोज किसी की हो करते, दृ॒ग दूर ज्ञितिज पर ओर सभी | 
किस विधि से में गम्भीर चनूँ, अपने नयनों को नीचे कर। 
“कवि सुरा-सागर को सिर पर रफ्खे भागता रहा; कहीं दूर, 
जहाँ पीने! में बाधा न हो और “पिलाने वाला' हो। “भार उतारने? 
के लिये सुरा-वितरण आवश्यक है ही। 
मल्चानिल को निज सौरभ दे--मधुवन छुछ हल्का हो जाता। 
में करदेती मदिरा वितरित, जाता डर से कुछ भार उतर 
“कवि यही करने को वाध्य है-- 
हम जिस क्षण में जो करते दैं- 
हम बाध्य वहीं हैं करने को | 
जागृति की चेष्टाये' व्यर्थ हैं क्योंकि यह क्षण तो विस्मति का 
दे (सन्‌ ३५ का समय, जब टैम्स में भारत का रक्त निचोड़ा जा रहा 
था, आश्चये ? ) 
विस्मृति की आई है वेल्ला, कर पाँथ न इसकी अवहेला | 
आ भूले हास रुदन दोनॉ--मधुमय होकर दो चार पहर ॥ 
गांधी जी ने 'मधुमय” होने का आविष्कार किया होता तो 
सन्‌ ४२ में (४४६ 704 “भारत छोड़ो! का ऑदोलन न चत्माना 
पड़ता । ४ े 
अंधी क्रान्ति, के दो द्वी रूप मिलते हैं (१) हालावाद (२) 
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किंतु प्रयोगवादी की दृष्टि थीसिस के विद्यार्थी के समान किसी 
नूतन प्रतीक के संग्रह पर होती है; बह सोचता है कि पाठक 
इस कविता को पढ़कर सेरे इन प्रयोगों को देखकर मेरे सूक्ष्म 
निरीक्षण, मोलिकता आदि पर अवश्य प्रसन्न व मुग्ध होगा, किंतु यह 
नहीं सोचता कि मेरी कविता पढ़कर पाठक क्‍या सोचेगा ? 
उसके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? वह तिल्मिला उठेगा उसमें 
मंथन उत्पन्न होगा या करुणा कऋन्‍दन ? रहस्थवादी से 8णीक्षप 
गिद्ाए.। से भी सीन्दर्य के दशन किये थे, कहा जायगा कि 
अल्ाकिक सोन्दय सत्ता के दर्शन करना रोमाँस है परन्तु अपनी 
अरपपष्टड और इलकी घारणाओं को व्यक्त करता क्‍या है? डा० 
नगन्द्र ने यह ठोक ही कहा है कि प्रयोगवादी राग को भी चौद्धिकता 

आवरण सें लपेद देता है यह्‌ क्रम विपयेय है, होना तो यह 
चाहिये था कि वोड्धिक मंथन को भी कवि इस प्रकार व्यक्त करता; 
के वह पाठक के राग को उद्‌-बुद्ध कर सकता बर्तुतः प्रयोगवाद्‌ 
काव्य का अयोग उतता नहीं है, जितता “कविता द्वारा सोचने 
का मथाग”। ऐसा छतगता है कि कवि अपने ही 'स्व' में दूब रहा 
£ आर जिस सूत्र को पेकड़ता है वह द्वद द्ूठ जाता हैं फल्त 
'वरतु' तो दृष्टि से ओमिल हो जाती हैं और कवि प्रयोगों की धुन 
से लवीन लवीन उपमाओं और प्रतीकों की राशि लगाने लगता 
हूं । अयागवाद की देत हैं. “प्रकृति सम्बन्धी कुछ सुन्दर कवितायें” 
जेंसा कि हमने पहले भी कहा है किंतु यहाँ फोटोग्राफिक चित्रण 
ही अधिक है यदि कवि इसमें विचित्र उपसायें आदि मे लाये तो 
डक 0०. वि 


गससेकम इस ज्षेत्र में तो प्रयोगवाद सफल हो ही सकता है । 


है 5 जा मी अब कं अली कमर का अनिल ज हज जन अििजनण >ंॉलडज जल 


& उस घुनावट के साथ हस आज बिजली का पंखा, रेफ्रीजेटर, 
ऋाउन्टनपन, झटेचीकेस, दाइसिकत इत्यादि के अपयीप्त सहवास' 


से यथप्ट भावसयता के अभाव सें उत्तम चित्र सामने नहीं रख 
सकते”? | (सदशुरुशरण अबचरथी) 


्ई 


( १३३ ) 


इसके अतिरिक्त फायड इड, इगो तथा 'सुपरइगो' की व्याख्या 
करता है, (74, ४890. 507० ८७०) 'इड' के भीतर आझाकृतिक 
प्रवृत्तियाँ रहती हूँ इनकी तुष्ठि न होने पर “दमित इच्छायें चेतन 
मस्तिक के काये को संचालित करने लगती दे | अतः वाद्य जगत 
को एक ओर रख कर हमें अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति करनी 
होगी अन्यथा विभिन्न रोग उत्पन्न होंगे। (इगो' सामाजिक तत्व हे 
जो 'इड' पर अनुशासन रखता है । परन्तु इगो' का कार्य तभी 
सफल हो सकता हद जब कि 'इड' की संतुष्टि होती है । 'इगो' के 
विकास में माता-पिता सहायता करते दूँ । इगो” को पहचानना 
ही “पुपरइगो' है। प्रारम्भिक अवस्था का यही चरित्र-चिकास दे । 
इगो' द्वारा 'इड' पर अनुशासन वढ़ते जाने पर तथा 'इड” की 
संतुष्टि में बाधा पड़ने पर विषय जाल' ००७॥००८ उत्पन्न होते हैँ. 
अतः इन विपम जालों के कारण ही व्यक्ति के चरित्र में असघार- 
खुता उभाण्रगाओंए झा जाती है और इस 'असाधारणात्व” के 
सम्बन्ध में धव््यक्ति' अचेत प्र/७प्रा500प5 रहता है. क्‍योंकि यह 
अवचेतन मन का परिणाम होता दै। इसी “अवचेतन' के द्वारा 
उत्पन्न असाधारण क्रियापप्रतिक्रयाओं का विश्लेषण यौनिवादी 
यथाथ अबान साहित्य में होता है और चूँकि यह “आदशोें के विरुद्ध 
जुष्य मन के पते खोलता है अतः यथाथ वादी कहा जाता है । 
गेखर व इलाचन्द जोशी के 'सनन्‍्यासी' आदि उपन्यासों में यही 
यथाथ वादी पद्धति अपनाई गई है, यह प्रकृतिवादी या सामाजिक 
यथाथ बाद से पूर्णतः भिन्न हे । 


फ्रायड के इस योनिवादी विज्ञान को उसके शिष्यों ने भी पूरो- 
तया नहीं साना यद्यपि वे सब अवचेतन वादी रहे । इनमें 'एडलर? 
उल्लेखनीय है । किन्तु 'एडलर' भी कोई सामाजिक हल न खोजकर 


( (८5७ ) 


न्तु चित्रए-सामग्री को ही ध्येय वना लेने पर अनर्थ ही द्वोगा । 
बेस ने इसी लिये कहा था-- 

२ छएणाश'ने 0 ए्रपेशाठए एज 0 गातटूुए8ड ६0 एल पा 
8605-0 एक ग्रात॑यए07 0 छत धीतवा; 4॥00प९७व| (॥ए7॥ 
पे इ58पग0 0 छकणा0ग्राए जावे 8 उप्टी।। ६0 [गण प्वए।ए, 

अथोत्‌ रूपक, उपसा आदि का क्या स्थान दे ? इसे कबि लोग 
यः भूल जाते हैं, परिणाम यह होता हू कि इनका रूप रचतंत्र एवं 
रपेच्य हो जाता है| तो प्रयोगवाद 'वरतुओं' के चयन में असफल 
हीं होता बह 'माध्यम'के प्रयोग में असफल होता है,.हम एक द्ण! 
| भी देखकर 'वितान' की कल्पना मन सें त्ञा सकते हैं, तार और 
लगाड़ी' को देखकर हम “ंतव्य' की मधुर कामना में डूब सकते 
मजदूर की गोली 'टोपी'को देखकर हम शोपक के उप्शीस या हट 
| सामने रखकर दोनों की तुलना फरते हुये भावना का भ्रवाह वहा 
कते हैं, सड़क पर गोबर समेंदती हुई 'लड़की' तथा थेयधन गदह 
| पीठ पर डडे जमाते हुवे तथा रवय॑ भी भारी बोक से आहत 
भेक को देखकर श्रम का महत्व हमारे मन में जग सकता है,और 
प्र अकाश में आसादों की ईंट ई'ट सामने नाचने लग सकती है 
न्तु प्रयोगवादी एक दृश्य देखकर उसका प्रतीक या उपमा खोजने 
लिए रुक जाता है, भावना के मुख को नहीं खुनने देता और 
ही उसकी सबसे वड़ी असफलता है /काठय की अपनी प्रक्रिया दे 
पके विरुद्ध चलने पर भाव क्रिया सफल नहीं हो सकती इस 
या की उपेक्षा करने पर जीवन के प्रति नवीनतम दृष्टिकोण भी 
गीकों के पिंजड़े में फड़फड़ाता ही रह जाता है। यदि हम अबो- 
वाद सूल में देखें तो उसमें अतीकवाद' किलबिल्ञाता हुआ दृष्टि- 
चर होता हे ।अज्ञेय जी जब यह कहते हैँ कि प्रयोग” होते 
ये दँं' तो जैसे अतीकवाद' जेसे उनके “अवचेतन” से बोलने 
गता है । श्री शमशेरवहाद्ुर सिंह जी के शब्दों में सुनिये' “मैं 
गर दो शब्दों का अयोग करूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। अयोग 


( १३४ ) 
इस सम्बन्ध में प्रगतिवादी दृष्यिकॉण 


इस, सम्बंध में अग्रतिवादी अबृत्ति यह रहती दे कि 
बह मनुष्य की आंतः प्रवृत्तियों की स्वाभाविकता स्वीकार करे, 
“पुरुष व नारी का सम्बन्ध समाज के दो सजग व्यक्तित्वों का 
समझौता मात्र है, वह किसी आध्यात्मिक या पुनजेन्म का नाता 
नहीं” यह उसकी स्पष्ट घारणा छू अतः जब पंत ने यह कहा-- 
घिकरे मनुष्य तुम स्वस्थ, शुद्ध निश्चल चुम्बन | 
अंकित-कर सकते नहीं प्रिया के अधररा पर” 
क्या ग़ुझ्न छुद्र दी वन्ता .रहेगा बुद्धिमान । 
नर नारी का यह सुन्दर स्वर्गिक आकर्षण” 
तो इसमें मानव की प्राकृतिक वृत्तियाँ क्ुधा व काम को स्पष्ट 
प्रकट करने की प्रवृत्ति है, अवचेतन से लावा फेंकने की नहीं। 
ग्रगतिवाद काम वासना पर अनुचित दवाव अवश्य स्वीकार नहीं 
करता किंतु उसका अर्थ फ्रायडवाद नहीं है कितु डा० नगेन्द्र 
जैसे विद्वान भी इस प्रगतिवादी 'स्वाभाविक विचारधारा को 
फ्रायडवादी अवचेतनवाद से मिला देते हैँ यह समीचीन नहीं हें 
एक अन्य आल्ोचक ने निम्नलिखित पंक्तियाँ को प्रगतिवादी 
ठहराने का प्रयत्न किया है-- 
एक नारी सिर्फ नारी ही तुम्हें में ज्ञानता हूँ । 
तुम अ्रणय की हो खिलाड़िन में तुम्हें पहचानता हूँ ॥ 
इसमें “नारी तुम नारी हो”, आदि शक्ति गौरा पावेती' नहीं, 
यह तो ठीक है, पर “तुस केवल अणय की खिलाड़िन हो” यह 
क्रायडिन प्रभाव हो सकता है, प्रगतिवादी नहीं । अतः यौनवाद 
का यथाथेवाद अनेतिक, अवैज्ञानिक, हानिकर और अनुपयोगी 
है । बह मूलतः पूँजीवादी मनो विज्ञान है क्यों कि वह मनो-विज्ञान 


के देखिये--विचार और अलुभूति एष ६३ 


रा ई 


( 


ओर प्रयोग अयोग, जेसा कि झज्लेय जी ने रप्प्ठ किया है। निर- 
न्तर हाने आये हैं, 'प्रयोग' के अन्तगेत मेरा निवेदत चह है कि वह 
रुझान हैं जो उपरोक्त दो कविता संग्रहों और आमतोर प्रतीक 
का कविताओं से पाया जायगा शोर बह हिन्दी भें नयी आज की 
चीज है, यह चीज योरोप क्री उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में पदा हुई; 
पहले विश्व युद्ध के आस पास चढ़ी ओर अब अमरीका को छोड़कर 

अन्य जगहाँ में कमजोर पद गई ह००८*- ट्री में इसका युग 
बाकी था सो आया, इसने शिक््प और प्रकार में अदभुत सम्भाव- 
ताओं, ललित कलाओं फे आपसी सम्बन्ध ओर कलाकार के दायित्व 
की एक निष्ठा पर जोर दिया। छन्दों में चोलचाल की चोलियों 


८८ ) 


ओर ताटकीय तत्व का समावेश करके कल्ञा वस्तु को पहले से कहीं, 


अधिक सार्मिक ढंग से उजागर करने की अदूसुत और अपार 
सस्भावनायें उपस्थित की इतलियट और पाउंड ओर उनके 
अनुयायी याद आ जाते हैं, इन्हांने शिल्प में बड़ी मेहनत की, बड़ा 
अस किया! ऋहुघुत इनकी पकड़ है छन्‍्द, राति, लथ ओर ताज्न का 
अक्षर का मस! ये जानते है सगर फिर भी जेसे कुछ नहीं 
जानते । | 

इस उद्धरण से प्रयोगवाद वनाम प्रत्तीकचाद' की प्रदुत्ति पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। अज्लेय का कृतित्व एक शिल्पी के नाते 
हिन्दी साहित्य से अक्ुण्ण है | (केचल शिल्पी के नाते |) किन्तु आक्क य 
तथा उन्हीं जेसे 'डल्लफी संवेदना वाले कवि 'किसो जीवन सत्य की 


किसी सीमा तक कलात्मक अनुभूति करके अधिक से अधिक लोगों 


के ल्षिए प्रेपणीय नहों चना सके [” क 

प्रयोगवाद की असफलता में एक और सोह है चह है प्रयोगों 
द्वारा परम्परा स्थापित करने का उनकी दृष्टि से आज का प्रयोग 
जिस थुग सें वह होता है, उस युग में उसका यथाथे मूल्यांकन नहीं 
हो पाता (बच्चन ने भी यही कहा था कि दुनियाँ ने किसी कवि को 
आज तक नहीं समझा, देखिये इसी पुस्तक से 'हालावाद' शीषक 


हु 


न्जः ब 


रह 


ञ« 
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व्यवस्था के नीचे जो दुरोधि भरी हुई हे उसके प्रति ये ध्यान 
आकर्षित करने में अवश्य सफल हुये। इन लेखकों ने बस्तु को 
वस्तु रूप में देखने की सी सफल चेष्टा की परन्तु वैज्ञानिक तथ्य 
का इनके साहित्य में अभाव रहा क्‍योंकि तब 'साम्यवादी व्यवस्था 
का रूप स्पष्ट न हो पाया था। फिर भी आदशैवाद की दुर्वल्लता 
का पर्दा फाइ कर इन्होंने साहित्य की भित्ति हृढ़ की । कथा- 
साहिंत्य की विशेष उन्नति हुई अब भी सबसे अधिक प्रगति 
कर रही दे । इन यथार्थवादियों ने विक्‍्दर हागो तथा अन्य 
आदरशेवादियों के लिये कहा था 7007 7७ मंवंधह 008 0780 - 
090९ 0४0" ए॥०प्घ्रा” और तब आदशवादी उनपर यह अत्तेप 
करते थे। 7%०५ (यथा्थवादी) [2'07750व ६0. 87ए० पघ्र8 & छ0णपें 
980600 09 88५० ६ ॥05908”% यथार्थवादी साहित्य की यह्‌ 
परम्परा प्रगति करती गई । 

नाठकों में 'इब्सन' ने समस्यामूलक नाटक लिखे जिनमें अलं- 
ऋत भाषा तथा सावुकता के ऊद्दापोह के स्थान पर समस्याओं पर 
सरल, पर व्यंग्य मच भाषा में विचार होता रहा। इ'लैंड में गाल्से- 
वर्दी वनौडशा, थैकरे, (उपन्यास) आदि ने इस दिशा में अच्छा कार्य 
किया | 

यथार्थवादी साहित्य को प्रेरणा मिली मुख्यतः रूस के समाज- 
वादी लेखकों से, विशेषकर कथा साहित्य में । १६०८ ई० के पूर्व से 
ही गोर्की-ने सामाजिक यथाथेवाद के पथ को प्रशस्त करना प्रारम्भ 
कर दिया था अतः भारत के लेखकों पर इनका अवश्यमभावी अभाव 
पढ़ा, परिस्थितियाँ अनुकूल थीं हीं ५ देश साम्राज्यवादी अँगरेजों- 
के चंगुल में फँसा था, रेल तार डाक की सुविधा हो गई थी परन्तु 
धन, खिंच खिंच कर विशेष जा रहा था, रीतिकाल्ीन धारा चुपचाप 
चहरद्दी थी पर दिन, प्रति दिन क्षण होती चली जा रही थी, लेख 
ने सजग प्रहरी के समान अपने उत्तरदायित्व को समझना आर 
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सेख, यह दस्भ है, परिस्थिति विशेष में विद्रोही कवियों की अब- 
मानना हो सकती है और हुई भी है, किन्तु वे युग के विरोध का 
कारण यह था 'कि उसके विप्लवकारी विचार स्व साधारण को 
: बोध गम्य ओर ग्राश्व होते थे ओर यह उन्हें प्रिय न हो सकता था 
' ऋूप विधान को अत्यधिक महत्व दे देने तथा घोर व्यक्ति निष्ठता 
प्रयोगवाद के सम्बन्ध में रक्षात्मक समीक्षा के रूप में एक लेख 
तार सप्तक के कवि श्री गिरजा कुमार माथुर का दे, हम पहले कह 
आये हूं कि 'तारसप्तक' में अपेक्षाकृत गिरजाकुमार को कुछ 
अधिक सफलता मिली है किन्तु कविताओं में ही इस लेख में नहीं । 
आपके अनुसार 'कालिदास द्वारा नये उपमानों का प्रयोग कालि- 
दास के व्यक्तिगत शैज्ञी वेशिष्ट्य की सीमा में ही आता हे” अवश्य 
'आता हू आपकी कविता में किये गये डपसानों का प्रयोग शेल्ती 
वैशिष्टय की सीमा में आता, परन्तु है वह कौन सा तत्व 'फालि- 
दास' में अधिक है जिसका कारण उसकी कविता हमें मुस्ध कर 
देती हैं और आपकी नहीं कर पाती, कारण स्पष्द हे अनुभूति की 
प्रेपणीयता का अभाव 7 कालिदास” तो बुजुवी कल्लाकार था प्रयोग- 
चबादी तो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए शपथ उठाता है 
किन्तु कविता जो जेसे कह उठती दे -- 
उधर गान कहता द्वे यदि रोना आबे तो आँऊ 
रोदन का अर्थ दे यहाँ सहृदयता, द्रवण शीलता, तन्मयता, 
तादात्य और यही ्रयोगवादी' में नहीं है, चौद्धिक चिन्तन और 
हृदय स्पंदून दो अलग बस्खुयें हैं । 
आाधुर' साहव ने प्रयाशवाद की परम्परा दिखाते हुये बताया 
हैं कि छायावादी शैल्ञी के भीतर से 'निराला' ने सबे प्रथम प्रयोग 
किये आपके अनुसार दूसरी. आवश्यक बात यह है कि यह सभी ने 
# देखिये प्रतीकवाद या त्रिशंकुओं का साहित्य-- * 
ः शिवदान सिंह चौहान 





( १४३ ) 


सड़े घूर को गोवर को चद्वू से .द्व कर। 
हक जिन्दगी के शुल्ञाव की मर जाती है । 
अपरंच 
साइत ओर कुसाइत क्‍या हे? 
जीवन से वढ़ साइत क्‍या है? 
काटो, काठों, काटो करवी। 
मारो, मारो, मारो हेँसिया 
उद्यर्शंकर भट्ट ने “कला! की उपेक्षा न करते हुए भी मजदूर! 
को बाणी दी। 
मेरी बरसातें आँसू रे, मेरा वसंत पीला शरीर। 
गरसी ररनों सा स्वेद, और मेरे साथी दुख दद पीर ॥ 
दिन उनको, झुभको रात सिल्ली, श्रम मुझे उन्हें आराम मिला । 
वलि दे देने को आण मिलते, हए्टर को सूखा चाम मित्ना ॥ 
मांसलवादी “अंचल' ने द्विल्ती इड्ियाँ देखीं-- 
इन खलिहानों में गूँज रही, किन अपमानों की लाचारी । 
हिज़्ती इड्डी के ढाँचों ने, पिठती देखी घर की नारी॥ 
युग युग के अत्याचारों की, आकृतियाँ जीवन के तल में । 
घिर घिंर कर पु'जीभूत हुई', ज्यों रजनी के छाया छल में ॥ 
* हैं अंचल' 
सुमत' ने लालसेना' की गति देखी-- 
युगों की सड़ी रूढ़ियों को कुचत्नती | 
लहर की लहर से सदा ही मचल्ती ॥ 
अन्चेरी निशा में मशालों सी जल्लती। 
चली जा रही हे बड़ी ज्ञात सेना ॥ 
हर ५ है है हक 
हिसा और अहिसा क्‍या हे? 
जीवन से चढ़ हिंसा क्‍या है ? 
कविता के विपय, खेत, खलिहान, हल, वेल, हँसिया, हथौड़ा, 


( १६० ) 


स्वीकार किया कि जीवन की नवीन परिस्थि।तर्यों के कारण नवीन 
विपय वस्तु और उसकी अभिव्यक्ति के ल्लिण नवीन प्रयोगों की 

वश्पकता हुई, इन नवीन परिस्थितियों का अणी है हा अ्मसे 
उत्पन्न नये अनुभव, सम्बन्ध, मानसिक प्रतिक्रियायें, सामाजिक समः 
स्याय आ'९ समाधान तथा यत्त !' तीसरी बात आपने यह चताई कि 


प्रयोग, प्रयोगशील कविता के 'साध्य सत्यों कोएएतए। वास्तकविता 
के हजार पहलुओं को हजार प्रभावात्सक, रससय ढंग से कहने के 
साधन हैं । ६ 


अपने लेख में माथुर महोदय बरतुतः यहाँ दो बातें कहना चाह 
रहे थे (१) आज्ञ य जी द्वारा स्थापित 'सत्य' की परिसापा का खंडन 
करना तथा अयोग' को संवेदना के उल्लकाव में ही सीमित न कर 
उसको व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना तथा परम्परा से 
आते हुए शत्षी वेशिष्दय के संदर्भ में ही प्रयोगवाद को रखकर 
उसका मूल्यांकत करना । इस सम्बन्ध में यह निस्संदेह कहा जा” 
सकता है कि 'माथुर' का 'सत्य' सामाजिक यथार्ण के अधिक निकट 
है, वह अज्ञेय 'स्कूल' की व्यक्ति निष्ठता तथा यौन बर्जनाओं की 
अस्वस्थता से अआन्षग है. अतः प्रशंसा का पात्र है। श्रयोगवाद 'शेली 
वेशिष्ट्य' है यह ठीक है किन्तु "निराला ने कुकुरमुच्ा और “नये 
पते तथा अन्य गजलों तथा मुक्तकों आदि का प्रयोग ,किया था वह 
किस लिये ? 'अयोग' की सिद्धि के लिये नहीं, ऐसा माध्यम खोजने 
के लिए जिससे उनकी वात जनता समझ ले, अनामि क्ला, तुलसीदास 
॥ शमकी शक्तिपूजा के 'निरात्ता' व 'कुकुरमुत्ता' के पनिराका में 
यही अंतर है जेसे सारी ऋजुता तथा असादता' को लेकर व्यस्यों के 
वाण सम्होज्ञ कर निराला नूतन प्रयोगों में आ डठा है किंतु छः प्रयोग 
बादी' यह नहीं कर पाता क्‍योंकि निराला का पुरुष (थे, उसकी शक्ति 
प्रयोग के श्रीतर छिपे हुए अथे में है प्रयोगबदी में उस शक्ति के 
उस 'संवेदन' के दशन नहीं होते दूसरे प्रयोगवदी' प्रतीकों को 


' ६ काव्य से प्रयोगशीजता-- 
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साध्य बंता क चल पड़ता दे, में यह नहीं कहता कि सब कवि 
असफल्ल हुए हूँ किन्तु समष्टि रूप से 'प्रयोगवादः में शक्ति, तथा 
स्पन्दल का अभाव है | साथुर साहव के अनुसार यदि प्रयोगवादी 
कहीं 'रसमय' सार्ग को अपना पाता तो इतनी विडम्बना का कोई 
कारण नहीं था, खेद यही दे कि प्रयोगवाद की असफलता का मुख्य 
कारण उसकी रस-हीनता दै। असाधारणीकृत सावनाओं का पुजी- 
भूत प्रयोगवाद अधिकांश में कौतूहल का विस्फारक अवश्य बना 
हुआ है । यह ठीक हू कि परिम्थितियों के चदकटे थ६ भावतन्ताएँ 
बदलती हैं ओर तव अभिव्यक्ति क्रा माध्यम भी चदलना चाहन 
हम 'सूर के पढ़ों' को आज सफल माध्यम नहीं चना सकते किन्तु 
आचीन प्तीकों या प्राचीन माध्यम की भित्ति पर ही यह हो सकता 
हैँ, आकाश में चिन्तन का तार वॉधकर उस पर 'कलावचाजी' करतः 
व्यूथ ओर उपहासास्पढ हे ।साथुर साहव ने जिस वोधगस्यता - 
6ण्गाग्रएआ०४४०४ पर सचसे अधिक जोर दिया द्वै उसी का प्रयोग- 
वाद में सब से अधिक अभाव दे । मुक्त छन्दों के विषय में हम कह 
आये दूँ कि मुक्त छंद दो अवश्य पर उनमें प्रवाह होना चाहिये मुक्त 
छन्दों का लिखना सातञ्रिक या वाशिक छन्दों के लिखने से कह्दीं 
अधिक कठिन होता है कारण यह दे कि मार्मिक छन्दों में जहाँ 
मात्राओं, तुकों आदि का वंधन हद वहाँ मुक्त छन्दों में मीरसता तथा 
“भाव हीनता, अनशगाद॒पत तथा व्यर्थ शब्द व्यय का खतरा दे, किस 
पंक्ति को कहाँ से तोड़ दिया जाय १ किस पंक्ति को कहाँ तक 
ब्रिस्तार दिया जाय ताकि उस से *पभ्ाव उत्पन्न हो सके इसका ध्यान 
रखना साधारण नहीं है । निराला ही सफलता का रहस्य यही है 
अतः मुक्त छन्द हो या अमुक्त छन्द, ऋषिता यदि कविता है और 
दि बह गद्य से किचित भिन्न हू तो वह अपने संगीत व प्रवाह के 
ऋषरण ही, यह पिष्ट पेष्टित सत्य सदा नवीन रहेगा ।'« 
प्योगवादी कवि के अन्लुसार प्रयोग को दो चातों-से खतरा है 
(१) बादियों से, (२) साइन कोड वाली मनोवृत्ति के आल्ोचकों से । 


प्रयोगवाद 


छायावाद की वायवी, ग्रतीकात्सक सूक्ष्म शेल्ली तथा रोमांदिक 
प्टिकोंण की प्रतिक्रिया प्रगतिवाद' में हुई किन्तु जेसा डा० नमेन्द्र 
ने लिखा कि 'प्रगतिवाद”' 'छायाबाद'ं का गला घोंद कर आया, 
यह समीचीन नहीं, वस्तुतः छायावादी काव्य ने जिस धूमिल्न वाता- 
- वरणु का रूजन किया उसमें उसका स्वयं गला घुट जाना स्वा- 
भाविक था, जीवन का अंचल छोड़कर जब कविता आकाशचारिणी 
हो जाती है तव यही होता है, तो प्रगतिवाद ने एकान्त-अन्तमु खी 
जीवन की घुटन से निकाल कर मुक्त वातावरण में कवि को आने 
का आवाहन किया, कुछ कवियों ने अपनी कल्पना के वातायन से 
ऑॉक कर देखा किन्तु उनकी प्रिय पीड़ा ने उन्हें पीछे खींचा और 
वे वहीं रह गये कुछ वाहर निकले, श्राम्या' की छवियों को अंकित 
कर पुनः उसी 'गुफा' में लौट गये केवल “निराला” ललकारता रहा 
ओर प्रतिध्वनि के खोखलेपन पर विज्ञिप्त वन चैठा । 
सूहम सौन्दर्य अंकन के स्थान पर समष्टिवादी कवियों ने क्रांति- 
कारी कविताएं दीं किन्तु अनुभूति के अभाव में गद्यात्मकता, गहन 
बुदृध्यात्मकता, सिद्धान्त-घोषणा तथा प्रचार के आधिक्य से वे कला 
के स्तर से न वोल सकीं | जो एकरसता (0(०४०६०79) छायावादी 
शैली में आरही थी वही प्रगतिवादी शैज्ञी में आई, “वस्येवस्तुः आक- 
पक तथा समयाजुकूल होंने पर भी अतिभा तथा साधना के अभाव 
में प्रभाव की प्रेपएणीयता न आ सकी 'नारेवाजी” से कविता-कामिनी 
का गला सूखने लगा कल्पना किशोर कवियों को अनगढ़, भदेस 
तथा अनियंत्रित विस्फो्ों में शान्ति न मिली दूसरे शब्दों में वह 
अत्म-विश्वास के अभाव में माक्सवादी नुरुखों को रटता रहा जो 
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दोनों तत्वों से असहमत होते का कोई कारण नहीं परन्तु ये दोनों 
तत्व स्तर सतही ह क्योंकि काव्य की कसोटी अभात्र है न कि 
प्रयोग । प्रभाव के लिए हो प्रयोग की साधना करनी होगी, 
यह्‌ निश्चित है. कि प्रयोगवाद में प्रभाव का अभाव है, अच्छा 
होता, यदि अयोगवाद” रक्खा जाता इसके कारण 
क्या हैं, यह में बता चुका हूँ, प्रकृति बरणनों में कुछ सजीविता 
अवश्य है परन्तु बह तो अभी प्रयोग कालीन ही है, रही दूसरी 
बात-उसका उत्तर यह है कि आल्ोचकों से भय क्यों ? अश्लेय ने 
सम्पादन करके कुछ “अज्ञात कुल शीजस्य, को कवि चना दिया और 
चाह वे सतह पर रख (सछल्ली) मारने वाले हों या गोताखोर हो, 
उनका वार बार नाम लेकर कस से कम प्रचार तो करते ही हैँ और 
अज्ञे य भी स्वीकार कर ही चुके हैँ कि “बदनास गर होंगे तो क्या 
ताम न होगा १” यह ठीक है कि ध्यंसात्सक आलोचना सजनाःत्मक 
प्रतिभा की चमक को नष्ठ करती है, प्रोत्साहुल की आवश्यकता ह्ठे 
परन्तु तभी जब “सुपथ” पर चल्नने का अयास हो, काव्य के मूल 
तत्व! की अवहेलता कर जो कवि साधन को हो साध्य स्वीकार 
करता है, केवल रूप को असफल और काव्य प्रवृत्ति के विरुद्ध 
साधना कर भ्रशंसा चाहता है, वह आलोचक से '्याया नहीं ' 
आँगता । छायावबाद के समानान्तर प्रयोगवादी कत्ला तभी खड़ी हो 
सकेगी जब वेचित्रय कम होकर हृदय व मीत्तपू दोनों की साधता 
निखर हो डठेगी और सामाजिक उत्तरदायित्व तभी लिभेगा जब 
स्पष्ट समझता होगा कि कवि का कत्तव्य क्या है. ? प्रयोगों की 
कारा में सत्य! के प्रकाश को चन्द सहीं किया जा सकता। किन्तु 
हम निराश नहीं हैं, आलोचक का ज्ञोम असत्य' के प्रति होता है, 
सत्य' के प्रति नहीं | - है 
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आत्मा का- किसी शक्ति से ' मिलन नहीं जो उन्हें चरम सुख 
की श्रोर प्रेरित करे, जहाँ महासुख है, वरन्‌ उनमें बुद्धि मन-ओऔर 
श्रद्धा का लय हैं, और वे 'समरस' में तन्‍्मयता का अनुभव करते हैं, 
ओर यह स्पष्द ही उपनिपद्‌ का चितन दे प्रसाद में पिठ्सत्ताक 
और माठ्सत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिविस्व देखना वाल की खाल 
निकालना है, क्‍योंकि श्रद्धा न माठ्सत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक है, 
न भमनुपित्सत्ता का ही। .कासायनी की कथा में स्पष्ट ही पिठ्सत्ता- 
स्मक व्यवस्था: दै) बल्कि थह चितन'ःकि देवजाति के समाज में 
मार्देसतात्मक व्यवस्था थी, यही भूल है । इन्द्र के उत्थान के साथ ही 
समाज में पिठ्सत्ता का उदय हुआ है और मनु का उत्थान समाज 
में बर्णो की स्थापना है। वर्णों की स्थापना समाज के उत्पादन के 
विपस वितरण का ग्रतीक है । 

पन्‍त का मानचतावाद, भहादेवी का हुःखबाद, निरात्ला का 
अद्वेतवाद प्रत्येक में जहाँ व्यक्तिगत विचारों और अनुभूतियों ' के 
कारण भेद रहा है, वहाँ इन सबके मूल में वेष्णव सहिष्णुता रही 
डै और उसी के चदले हुए रूप ने अपने को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत 
किया है। पंत की कविता का मूलस्वर कभी नहीं बदला । वे सदेव 
ही ईश्वरवादी रहे, और यद्यपि अपने मध्यकाल में उन्होंने विश्व- 
'दैन्य से अधिक व्याकुज्षता ग्रहण की तथापि उनका मूलस्वर कभी 
भी:नद्दीं'बदल सका था | - 

आज प्रश्न उठता दे कि क्या यह ईश्वरवाद, यह दुःखवाद, यह 
अद्दे तवाद समाज को आगे ले जाने में शत्रु है ? श्री उपाध्याय ने 
इस प्रश्न का अच्छा विवेचन किया है ओर यहाँ मेरा सत उनसे 
एक है कि नहीं; यह कोई बंधन नहीं है | युग का वंधन हमें: अत्येक 
लेखक के -विपय में देखना होगा | जो महान भ्रेरणा हमें इन लोगों 
ने दी है उसे सहज छोटा नहीं कहा जा सकता । पंत ने 
अथक.संघर्ष करके आधुनिक .काव्य को मुक्त किया* भाषा को 
गढ़ा, उसे आफार दिया-। कुछ 'विकृत समाज शाह्नियों का 
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ने “ज्ञोकमंगलवाद” का फेवल संकुचित दृष्टिकोण सामने रख कर 
चले और इन्होंने निदृत्ति' व अवृत्ति! पत्तों को दो विरोधी शिविरों 
में रखकर शभ्रान्त धारणाओं को जन्म दिया सूरदास! तथा रहस्थ- 
चादी कवियों के मुक्तक काव्य के साथ इसीलिये वे उचित न्याय न 
कर सके और “आलोचना के क्षेत्र में भी एक वर्ग को व्यर्थ नीचा 
देखना पड़ा ।” 


फारस में रहस्यवाद का विकास 

इस्लाम में आत्मा ( रूह ) व परमात्मा” का सस्वन्ध “बन्‍न्दा व 
मालिक” का सम्बन्ध रहा। उपासना अधान इरताम में रहरव का 
स्थान ही कहाँ था, बहाँ तो पेगस्वर की आज्ञाओं पर चलना तथा 
उसके माध्यम से ही खुदा' को पाने की चर्चा रही। फारस में 
मसूफियों' ने रहस्य परम्परा स्थापित की। ईरान पर भारतीय 
अद्वेत सिद्धान्त का प्रभाव प्रारम्भ से ही रहा। यूलुस' यूहत्ना 
पर वौद्धों का। यूनान के प्लोटोनिस तथा डायनोसिस पर अद्वे त 
वेदान्त का प्रभाव लक्षित होता दे । प्लोटिनिस को सूफी शेख 
अकचर” कह कर आदर देते-हैँ ।+ इस्लाम के आचारबाद के 
विरुद्ध सूफियों में गुम साधना, चमत्कार, सुरा-मेमोन्माद चला, इसी 
को धार्मिक रूप दे दिया गया और ल्ौकिक मादन भाव ही 
रहस्यवाद का आधार बन गया। सेनानी याहोवा ने इन्हें, तलवार 
की शक्ति से दवाना भी चाहा परन्तु इनका विकास न रुका, ये 
साधक आत्मा व परमात्मा के प्रेम के गीत गाते ही रहे । आत्मा! 
के प्रेम व विरह को अभिव्यक्ति मिज्ञती रही, सूक्री उस रहस्यमय 
प्रिय का आभास ग्रकृति की प्रत्येक वस्तु में पाकर हर्पोन्मित्त होता 
था, उस आभास को पाकर उसे 'इलहाम' ४ हो आता था और 

+ तसब्युक्त और सूक्रीमत-चंद्रावल्ली पांडेय 
» मजा शराब (प्रेम का नशा ) का कैसे कहूँ तुक से जाहिद ! 
“हाय कम्वख्त तूने पी ही नहीं ॥ 
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उस तन्मयता की अबस्था में वह रूह ब खुदा सें कोई अन्तर न 
पाता था। सूल्ी पर मंसूर पुकार उठा “अनहृ॒ल्कक्क” अथौतू्‌ में ह्टी 
खुदा हूँ, यह अहम बद्यास्मि' ही था। ईरान में इस्लाम का आतंक 
था ही, सूफियों ने तत्पश्चात्‌ कुरान की अपने ढंग से व्याख्यों-की 
ओर इस प्रकार मुहम्मद, इत्नाहीम आदि सब पेगम्बर भी 'सूफी' 
मान लिये गये | | 

परन्तु इस्ज्ाम में प्रेम! का दौरा चलाने वाले जूलनून. तथा 
'रिज़ा! सम्प्रदाय वा््नों को इसल्लाम-शासकों ने कड़ा दुए्ड दिया था। 
इसी रिजा सम्प्रदाय में 'यजीद' ने अद्देत दर्शन का प्रचार किया 
था, “उसी की ज्योति कश-कण में देखी जाने लगी |” प्रेम प्याला 
चलन पड़ा, वाह्म कर्मों की उपेक्षा हुईं, एकान्त-सेवन चढ़ा, 'यजीद? 
व 'जूलनून' ने गुरु की महत्ता स्थापित की, मुल्लाओं के आचारों 
की पूर्ण ह्रिन्दा की गई “हल्लाज' ( मंसूर ) ने अपने प्राण देकर भी 
सूफी! मत का गौरव रखल्ित न होने दिया था। आगे चल्ञकर 'इसास 
गज्नाती' ने सदा के लिये इस्लाम व सूफीमत का ससन्वय कर 
दिया । रहस्यवादी कवियों सें हाफिज, उमर खैयास आदि प्रसिद्ध 
कवि हुये । | 

७ वीं शती के बाद से सूफियों का भारत में निश्चित रूप से 
प्रवेश होता रह्मा । सूफियों के चमत्कार हमारे यहाँ असिद्ध हैं, तुर्क 
शासक इन्हें वहुत मानते थे। शेख सलीम चिश्ती भी सूक्ी ही था । 
हमारे यहाँ सूफियों ने साहित्य में एक परम्परा ही बना दी, 
कुठुवन, जायसी, उस्मान, कासिमशाह, नूरमुहम्मद, उस्मान प्रसिद्ध 
अ्रेममार्गी कवि हुये। लौकिक अेम कहानियों का आधार लेकर, इन 
सूफियों ने आध्यात्मिक प्रेम को स्पष्ट किया। इन्होंने फारसी 
'मसनवी!” शैल्ली में हिन्दुओं की प्रेमगाथाओं को पद्च-चद्ध किया और 
इसी के सहारे अपने दर्शन! को चाणी दी। प्रेममार्गी सूफियों ने 
“प्रेम की पीर” को जगाया और “आत्मा' किस प्रकार उस परम 
सत्ता ( प्रिय ) को प्राप्त कंर सकती है, किस प्रकार उसमें कष्ट 
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उठाने पड़ते हूँ, और अन्त में क्रिस प्रकार आशिक ( भेमी-साधक ) 
उस साशूक ( प्रियनत्रक्च ) को पाकर शराब पानी की तरह एक हो 
जाता है, इसी का चित्रण किया गया है | 

कबीर! पर सिद्धों के भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव 
अधिक था उन्होंने भारतीय परम्परा के अनुसार आत्मा को पत्नी! 
माना है। सूफियों के समान सावक को पुरुष! नहीं। परन्तु उनकी 
उक्तियों पर विरदह्यानुभूति पर सूफियों का प्रभाव अवश्य है । किन्तु 
कबीर भारतीय प्रतीकों, चरखा आदि द्वारा ही अपनी रहस्यानु 
भूति को व्यक्त करते हूँ। भारतीय योग शाखा व सिद्धों के 
रहस्यवाद से वे अधिक प्रभावित रहे । 'कबीर' से रवीन्द्र बहुत 
प्रभावित थे। 
सूक्ती रहस्यवाद की विशेषतायें-- 

(१ ) बेदान्त में आत्मा' के ऊपर आवरण चढ़ाने वाली माया? 
नामक शक्ति हे किन्तु सूफियों में माया की कल्पना नहीं हे । 
पेतान! ही 'रूह! को भटकाता है ) 

(२) साधक परमात्मा की प्राप्ति तव कर सकता है जब चार 
साधनों को पार कर जाये, (१) शरीयत, (२) तरीकत, ( ३ ) 
इकीकत (४) मारफ्त । मारफत' में पहले की अवस्थायें व्िधि- 
विधान सम्बन्धित तथा उनके द्वारा आत्म शुद्धि करने वाली हैँ इन में 
बड़ा कष्ट सहन करता पड़ता है । मासफत में रूह” फना होकर 
खुदा! में मिल्ल जाती है । आत्मा व परमात्मा का यह तादात्म्य ही 
अनलहक' अथाोत्‌ अहम्‌ त्रद्मारिम' कष्ट कर प्रकट किया जाता है । 

पानी ही ते हिम भया, हिम हे गया विल्लाय। 
जो में था सोई भया, अब कछु कद्टा न जाय ॥ 'कवीर' 
शराब और पानी की तरह वन्दे व खुदा की एकता 
जाती है । 
(४) इस मत में प्रेम का अंश अत्यन्त महत्वपूर्ण है, 'रूमी' 


222. 


जामी' जेसे कवि श्रेम के ही गीत गाते हैं, इस्लाम के आचारवाद 


( ७४४ ) 


के विरुद यह कितनी बड़ी क्रांति थी ? इस अवस्था में एक 'खुमार' 
था “नशा (ल्ौ) का अनुभव होने लगता है इसी में ईश्वर की अनुभूति 
ड्वोती है इसीलिये सूफी विरह्‌ जगाते हैं. । ; 

#हरि रस पीया जानिये, कबहूँ न जाय खुमार। 

मेमत्ता घूमत फिरे, वाही तन की सार॥ 

(४) सूफी ईश्वर की रत्री मान कर चला है । साधक 
उसे प्रेम-पात्री मान कर उसके रूप का आभास ग्रकृति के कण-कण 
में पाकर विरह में तड़प उठता है, उसके हाथ की शराब पीने को 
( आध्यात्मिक शराब ) ल्लाल्लायित रहता है। बसंत में अपने विरह 
के घावों को वह कुरेद कर ताजे रखता है और उसी माशूक के 
लिये आहें भरता हे । 

भारतीय मत में यह “आह-कराह” उतनी नहीं है। उसमें घाव 
खोंटने, तेग से कठने, नाले भरने, दिल के दाग देखने आदि की 
वीभत्सता नहीं है, यद्यपि प्रेम की तीत्रता कम नहीं है। .ख़ुमार, 
मूच्छा का वर्णन भी कम रहता है। सूफियों के इस रहस्यवाद ने 
योरोप पर प्रभाव डाला था। 


योरोप में रहस्यवाद का विकास 


अरवों का शासन “यूनान” से लेकर स्पेन तक रहा | अरबों से 
योरोप ने बहुत बहुत कुछ सीखा । रहस्यवादी सूफियों का प्रभाव 
भी योरोप के कवियों पर पड़ा । दाशनिक दृष्ठि से प्ल्ेटो के प्रति- 
विम्बवाद में रहस्यवाद के बीज थे क्‍योंकि वह शाश्वत सत्ता का 
विश्वासी था । -डायोनिसस पर अद्वेतवाद का स्पष्ट प्रभाव पड़ा 
था। यूरोप में ईसाई धर्म के असार के साथ सफियों के प्रभाव से 
छणूं१० 87009 तथा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन होने लगा 
ओर “साधक' तुरायावस्था ( ४७7०9 ) में अज्ञात श्रियतम के विविध 
आभार्सो की अनुभूति का वर्णन प्रतीक पद्धति पर करते रहे । संत 

% (१2५०:०प१ 99 रामकुमार वर्मा । 


( ७५ ) 


वरनाड' ऐसे ही संतों 'में' थे। रोमॉडिक कवियों में व्लेक, रहस्य- 
वादी कवि था। वडसव्थ' से प्रकृति रहस्यचाद दिया । कालरिज व 
शैली में मधुर रहस्यानुभूति के दर्शन हुये । उसकी दाशैनिक कवि- 
ताओ में संवाद! का बेन चरावर सित्षता हे “ब्लेक' आर 
उसके वाद अचपरक्राम्बे! तथा इलियल “यीदुस' हाउस मैन 
आदि रहस्यवादी कवि कहलाते नके अतिरिक्त वायरन' तथा 
अआडनिंग' में भी हमें रहस्यानुभूति के रपर्श मिल्षते हूँ, किन्तु विशुद्ध 
रहस्यवाद की परिधि में शेत्षी, ब्लेक, अबर क्राम्बे व यीद्स की 
'ही गणना होती है । 

ब्लेक कहता था-- 


7॥0 एणणपे 04 98897 00079 78 ६9७ एछ्णेवे ए ९७कणाए५४ 
६४७४४६० 8घपे 60घ्राओं, ७७७ 0चा560 40 0980 00000व ए०एैऐ 
ए70ज९३ 0 ७ए० एफंग्रएु पंत] छ७ 300 70000प7 77. ४॥0 
॥0९०:७७॥० 888४8 0६ ४४६०००, ब्लेक के बाद इसी घारा में, यीदस 
ने सिखा। मिस मैकाले की भी रहृस्यवादी श्रेणी में गणना होती दे. 
ये कवि कल्पता के जगत में उस परम सत्ता की 'फत्षक' को देखते 
आर उन्हें वाणी देते थे। 


ईसा की छटी शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक का योरोपीय 
रहृस्यवाद साधनात्मक रहा। संत ग्रेगरी तथा व्नोड ( १८वीं 
सदी ) ने तुरीयावस्था में ही त्रह्म की अनुभूति का वन किया है । 
यही साधनात्मक रहरयवाद आगे के कवियों फे लिये आधार बना | 
इसके पीछे प्लेटो, अरस्तू का प्रतिविम्बवाद का दर्शन था जो उप- 
नियपद्‌ के अद्वे त सिद्धान्त से मिलता जुल्ञता है 


(30व ३8 80809608 #0४॥६ए जगा ग0 ब्वेजांडशपा09 0०६ 
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आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद की इस परम्परा का उल्लेख करते 
हुए लिखा कि ईसाई संतों में अज्ञात की अनुभूति 'इलहाम' के द्वारा 
ही होती रही जेसा कि सूफियों में होता था | सूफियों के अनुकरण 
पर ही वहाँ के रहस्यदर्शी कवि स्वाष्ों में .र्ति०8७ए७-ए४ ऐिलंदे 
27००0 का वर्णन करते रहे विशुद्ध तके-पद्धति पर “अज्ञात! का 
निरूपण न हो सकने से पापरड वढ़ता गया और निरात्ी अनु 
भूतियों की, जो कि वेहोशी की अवस्था में अनुभूत थीं अतीक शैत्ली, 
में अभिव्यक्ति की जाती रहीं। इस दृष्टि से साम्प्रदायिक रहरुय- 
वादियों में ब्लेक-अवरक्राम्वे, यीद्स आदि कवि हैं ओर स्वाभाविक 

स्यवादियों में वडंसवर्थ और शेले। हमारे यहाँ का रहुस्यवाद 
व छायावाद शेले के स्वाभाविक रहस्थवाद को लेकर नहीं चल्ला 
अपितु ब्लेक, यीटस की साम्प्रदायिक रहस्य भावना को ल्लेकर 
चल्ना, जिसमें फ्रांस का प्रतीकवाद मिल्ल गया । यह पहले रवीन्द्र में 
आया ओर उनके अनुकरण पर हिन्दी में काव्य का आलम्बन 
बना। साम्प्रदायिक रहस्यवादी कवियों यथा ब्लेक ने जगत को 
कल्पना में स्थित जगत का प्रतिविम्ब माना । अथोत्‌ जगत की सत्ता 
वस्तुतः है नहीं, यह तो केवल्ल उन रूपों की छाया है जो हमारे 
कल्पना जगत में रहते हैं' अतः कल्पना का जगत ही सच्ा है, 
वास्तविक जगत नहीं, इसीलिए कविता का विपय भी वही “सूक्ष्म 
जगत” चनाया गया, व्यक्त जगत नहां। श्रतीकों द्वारा उस सूक्ष्म 
जगत की अनुभूतियों को बाणी मित्नी । 

यह कहना कि शेले व वडसवर्थ में आध्यातिमक संकेत मिलते 
हैं अतः यह स्वाभाविक रहस्यवाद है और ब्लेक-आदि में मूच्छी 
की अवस्था में आये हुए आभासों का चित्रण रहता है, तथ्य को 

तोड़ मरोड़ कर रखने का अयत्न है। ब्लेक, यीद्स आदि कवियों 


क चितामणि--आ रामचन्द्र शुक्त द्वितीय भाग । 


( ७७ ) 


ने इसमें संदेह नहीं कि ॥700४०० अन्तर्चेतना पर वल अधिक दे 
दिया दे परन्तु इसका अयथे यह नहीं कि उनका काव्य 'खुमारी या 
वेहोशो? का काव्य है। योरोप में भी इसे साम्प्रदायिक नहीं माना 
गया, जनसाधारण के लिए अयोग्य भले ही कहा गया तथा यह्‌ 
भी कि यह रहस्यवाद कोई सिद्धान्त नहीं हैं, मानसिक स्थिति 
विशेष दे गत: यदि मानसिक स्थिति विशेष ही है तो काव्य का 
विपय बनने में क्या आपत्ति हो सकती दे ।क ब्लेक व कीट्स की 
सारी कविताओं में स्वाभाविक रहस्यानुभूति न हो ऐसी भी वात 
नहीं। व्यक्तिगत रुचि की दृष्टि से 'शेज्ी! की स्वाभाविक रहस्यवाद के 
अन्तगत रखी जाने वाली कविताओं में भी सास्प्रदायिकता क्री गन्ध 
आ सकती है । शुक्लजी द्वारा दी गई रहस्ववादियों की परम्परा में 
यीट्स के रहस्यवाद पर संतग्रेगरी व वर्नोड का प्रभाव चाहे न 
रहा हो परन्तु 'सवेवाद' का अभाव अवश्य अधिक रहा। ब्लैक! 
के काव्य को भी हम दो भागों में चाट सकते हूँ । उसकी प्रथम 
भाग की कविताओं में कल्पना, प्रतीक तथा रहस्य का आधपिक्य 
होने पर न अनुभूति की अस्पष्टता हे न प्रसाद' गुण का अभाव | 
ब्लैक अपने काव्य में जितना मौलिक कवि था उत्तना न वडसवर्थ 
था न 'साउदे' | 40 [00६ 8090 |॥[प७९68 फएं; ॥7 5 70९० 
0 गियर 70 ग5 प28704607 छापे ॥8 078309070 ६४४६७४, 
शी कांड ग्राक्नंत पेशंडं०05 ४७०७ 800ए काठ ०0एएई अतः स्पष्ट है 
कि ब्लैक का यह रहत्यवाद इलहामी रहस्यवाद नथा ( +गी5 
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कविताओं के विषय में कहा गया हैँ ([6 43 8 पेणागक्षं॥ 6९ एप०५ए 
89007/छ60008 ७४०७ कठ्की ए० णैए०पढ्ा गं8ड 9०ए७७ ०0 श/- 
५08 7०७0४४४४०७७ अथौत्‌ ब्लेक के इस काव्य में आत्म-गत तत्व 
है जिनमें विशुद्ध ग्रवाह पाया जाता है । द्वितीय भाग में अस्पष्टता 
तथा कल्पना की मूढृता अवश्य बढ़ती गई है अतः यह कहना कि 
ब्लैक तो साम्प्रदायिक रहस्यवादी कवि है और वडेसवर्थे, शेले 
स्वाभाविक कवि हैं, वहुत दूर तक समीचीन नहीं है.। वर्डेसबर्थे, 
शैल्े में अन्यतत्व प्रधान हो गये हैं, इन कवियों ने प्रकृति, प्रेम तथा 
राजनीति सम्बन्धी कविताओं के साथ 'सर्वेवाद! का आधार लेकर 
रहस्यवादी काव्य भी लिखा, इनमें म्ुरूय स्वर रहस्यवाद कान 
रहते से ही वे शुद्ध रहस्यचादी न हो जाएँगे और न “्लेक' साम्प्र- 
दायिक । 

ब्लेक का समय था १७४७-१८२७ ई० । १७७० ई० से १७६४ तक 
के युग वो 2/0 ०००७७७४० पूर्व रोमांटिक युग कहा जाता है। 
क्ल्लासीकत् युग की प्रतिक्रिया में यह युग “कल्पना? व भावुकता का 
युग माना जाता है. अतः वडेसवर्ण, शेले, ब्लेक आदि सबसमें 
कल्पना व भावना का वेभव मिल्लता है । “ल्लेक' में इसी कल्पना 
का अत्यन्त मोलिक रूप से प्रयोग हुआ है किन्तु बडेसवर्ण के 
समान वह कोई स्कूल न बना सका, यह भी उसके साम्प्रदायिक 
न होने का श्रमाण है । 

ब्लेक वेयाक्तिक अन्तर्चेतना का महान कवि था । 

ब्लेक के पश्चात्‌ वडेंसवर्थ तथा उसके पश्चात्‌ वायरन्‌ में हम 
रहस्यवाद की भल्क पाते हैं। किन्तु वायरन का 'स्वेवाद' अपने 
सामयिक कवियों से थोड़ा भिन्न था | (7 छ8ए/०7 ज्ञ० ॥&ए9० & 
9ण्यगिणंकआा, एकए वीए(णि'कां। एिएआ फीकक 0० 8 0णांका- 
एएण'8965; 690 परएशष59 07 कांय व88 ग्राएडाशपं0पघ४ 90७००, 
ब0व4 80 3000777॥09, 00:ाग्र8 ऊकेच्मांडुणोए फुणा ए#कणी[0प5 
89008 9050036 46 4870788 कैपयाशा 0ी0वेठं0ठ; 8 गणे७ 
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शैल्षी में भी रहस्यवाद का एक मिश्रित रूप मिलता है। 

(8) प्रणाए5एथांवीफ, घातक. ०रप्रिश्चणव री फ्ॉड00ता० 80 
एफआं074806 0ए0, 000 88 छाते छापे0्पा' एे फांसी 89 
चीं5९00०प 89 ४ पे8॥060 गराएड#08॥ 

यंत्र युग के विरोध में जो चिद्रोह उठा उसका आदशीत्मक 
रूप हमें श्रे डले की त्रिचारधारा में मिलता हैं. उसमें दाशनिक दृष्टि से 
ही कल्ला व सौन्दर्य शात्ष की व्याख्या की गई जिसकी प्रेरणा व्यक्ति 
के अन्तर से मिलती है । यंत्र युग के इस विरोध को भलक हमें 
स्पष्ट रूप से सेरीडेथ )/९००४६५ की दाशेनिक कविताओं में मिल्लती 
है। हार्डी के निराशावादी दशेन में सो वहीं अतिक्रिया है यह 
विद्रोह १८७४ ई० के वाद के साहित्यकारों में बरावर मिल्नता हैँ 
जिसका प्रतिनिधित्व रहस्यवादी कवि यीट्स” ने किया। यीद्स 
के महत्व को इसी दृष्ठि से समझना होगा दूसरे आयलेंड में रहस्य- 
बादी--[आदशेबादी) विचारधारा की एक उज्ज्वल परम्परा रही 
है अतः यीद्स को हम “खुमारो? या वेहोशी के स्कूल में डालकर 
उसके महत्व से नहीं बच सकते तभी रवीन्द्र जेसे कवि के लिए 
वह प्रेरक बना था | उसके युग को “सौन्दर्य शासत्र व प्रतीकवादी” 
3.०800060, 8०वे १०७१००६७ का युग कह्दा जाता दे जिसका प्रसिद्ध 
'आल्ोचक पिटर! था अतः 'यीद्स”' ने वग4879607ए0 ग्राए8#थ्रंडाए 
काल्पनिक रहरयवाद की परम्परा में कार्य किया। 'यीदस” पर 
भारत के ओपनिपद्‌ सर्ववाद का अत्यधिक म्रभाव था अतः 'यीट स 
के रहस्यवाद में भारतीय तत्व थे इसीलिये “रवीन्द्र” को इतना 
मान मिल पाया था और उसी विशुद्ध भारतीय सबंबाद की भिक्ति 

#--बं हा 


$- वही 
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पर प्रसाद',-निराला व मद्दादेवी का रहस्यवाद खड़ा हुआ | इन 
कवियों ने तो 'रवीन्द्र' का भी अनुकरण नहीं किया, पंत” को 
'मछुआ' आदि कविताओं पर उनका अभाव अवश्य मिलता ह्टे 
परन्तु उक्त कवित्रयी ने ओरेरणा मात्र ही अहय की अपना अलग 
सुल्ञम सागे चनाया । रवीन्द्र' व यीदूस! ने मार्ग दिखा 
दिया था | 


प्यीट स! पर भारतीय ग्रभाव का ग्रमाण देखिये । 

० १0०००७६ 70068 0 8 ग्राएडग्रंथंडा। ४४७ 9 9 ० 
काबपंध00 0 जेशवे, 468 ॥8790क900, 706 पे०प8, पैकए०४ 
80079 70प्रापंडाश0ा॥क (707 09 7809 इक ० 09 80ॉ, ४ 
+ वेाएबण्8 88 एणी 00 0०87० #8णपे वैं$॥89॥ 0प७7०088. 
[हवा॥ 88वें 0" एथशाए0ंडा। 0७0० 0 [0" 8 870५७78 89906 
4946 शाप अफशाएं 8 व 0000 ग्राए'.9 छत 7078 


709007थ9]6 07 ४96 8०00'ढ ग्राक्षपत0/ 07 |08 05[0"888707. # 
अर्थात्‌ यद्यपि यीटूस के रहस्यवाद का मूल आयरलैंड की 
प्राचीन परम्परा में ही था परन्तु इस पर विदेशी प्रभाव भ्री था। 
भारत के 'सर्ववाद' का इसमें एक बड़ा भाग था तथा फ्रांस का 
प्रतीकवादू, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी था । 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि रहस्यवादी कवि चाहे योरोप के 
हों या भारत के, सहसा सम्प्रदाय-चादी नहीं कहे जा सकते। 
घोर साम्प्रदायिक कवियों में भी तथा कथित स्वाभाविक रहस्यानु- 
भूति के दर्शन मिलेंगे विशेष रूप से 'सर्वेवादी उक्तियाँ” 
जिनमें प्रकति की व्यक्त सत्ता के सहारे अव्यक्त!' की ओर संकेत 
रहते दें । साथ ही इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि र॒वीन्द्र के भारत 
का भी यीट्स पर प्रभाव था अतः यदि अतीक शैली) को रहस्य- 
वादियों ने अपनाया तो यहाँ स्वाभाविक ही था। फिर उस प्रतीक 
के & तरीड८09 7 फिलहीओं पछ्पा० 09 दिएी 4080४, 
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मत है कि महावीर प्रसांद ह्िवेदी के वाद कुछ लेखकों ने अपने वर्ग 
स्वार्थ के कारण, साहित्य को जनता से दूर कर देने के लिये, मापा 
को कृत्रिम रूप से अत्यन्त क्लिष्ठ कर दिया और इस प्रकार जनता 
को काव्य से वंचित कर दिया। यह नितांत असत्य है। साषा- 
विज्ञान के विरुद्ध तथ्य हैं। भाषा गढ़ी नहीं हा सकती। मापा 
विकसित होती है ओर इतिहास की महागति में ही उसका सजन. 
होता है. । मु े 
श्री उपाध्याय ने छायाचाद को एक युग माना है। आज यह 
चात इतनी प्रचलित हो गई है कि इसे सहज ही' मान लिया गया 
है। ऐसा बहुधा होता है। कवीरदास इसीलिये रोये थे कि भाषा 
में चलती को गाड़ी और माल को खोया कहा जाता था। छायाबाद्‌ 
के विषय में श्री उपाध्याय ने जो कुछ लिखा है, वह मेरे मत सें 
आंशिक सत्य है, ओर इसीलिये प्रत्येक आलोचक की भाँति उन्हें 
भी उसको परिभापा देने में काफी कष्ट हुआ है । वास्तव में यह 
एक युग विशेष का काव्य है, जो व्यंजना प्रधान है और बहुत ही 
मेंजी हुईं भाषा में लिखा गया है । तुलसीदास का मानस भी इसी 
प्रकार संस्क्रत गर्भित है. जेसे इन कवियों का । परन्तु तुलसी की 
शैली में इतनी व्यक्तिमूलक अभिव्यंजना नहीं और इसी से वह 
सरलता से समभ में आ जाता है ।' आधुनिक 'छायावादी' काव्य 
अनेक कवियों की रचनाओं का संग्रह है. और. प्रत्येक कवि भाषा 
ओर शैल्ली के अतिरिक्त एक दूसरे से विभेद रखता है। उन सबको 
इकट्ठा रखने के कारण यह कष्ट उत्पन्न होता है । 
मांसलवाद को फ्रायड का प्रभाव माना गया है और वह वहीं 
तक हो सकता है जहाँ तक वाह्मरूप से वासनाओं की अतप्तिका 
: अश्ल है। किन्तु छायावाद्‌ और आज कल जिसे प्रगतिशील साहित्य 
कहा जाता है उसके बीच में भगवती चरण वर्मा आदि का युग 
रहा हे ओर यह प्रगतिशील साहित्य का युगारंभ है जो व्यक्तिगत 
विद्रोह से श्रारंभ हुआ था | समाज शास्त्रीय दृष्टि से उनके विद्रोह के 
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पद्धति में हमारे कचि सफल्न ही हुये, भापा की अभिव्थ॑ंजना शक्ति 
की बृद्धि के साथ साथ ये कवि अलौकिक अनुभूतियों को भी इतना 
सासमिक चना सके | काल्पनिक रहस्यवाद का वह रूप जो यीट,स 
में मिला, सहादेवी में आत्म निषेदन के रूप में व्यक्त हुआ । 'पंत' 
में वह अत्यन्त स्थूल रहा, निराला में दाशेनिक परिधान धारण किये 
रहा ओर प्रसाद! में आनन्दवाद! वन गया। भारत की मिट्टी में 
ही यहीं के तत्वों से विकसित होने के कारण हम इसे विदेशी नहीं 
कह सकते रही अव्यक्त' के अति प्रेममूलक मिलन विरह को 
उक्तियों के सम्बन्ध का आज्षेप, उसका उत्तर असाद' व महादेवी' 
ने भी दे दिया है कि किस प्रकार आत्मा को 'मारी' रूप में तथा 
ब्रह्म को पुरुष के रूप में वेदों में भी चित्रित किया गया है । रही 
काव्य में प्रयोग की बात, सो उसके भी उदाहरण मिल्नते दी हैं हाँ 
उसका विकास अचश्य आधुनिक थुग में पाते हैं । 
किन्तु शुक्लजी ने इस ओर ध्यान न देकर जायसी व विशेष 
कर कबीर को साम्प्रदायिक रहस्ववादी कवि माना है । 'जायसी! 
के उद्धार की धुन में शुक्ल्नज्ी ने उनके रहस्यचाद की यत्किचित 
अशंसा कर दी है. वह भी आध्यात्मिक सत्ता की ओर किये जाने 
चाले स्वाभाविक संकेतों की । 'कबीर” के रहस्ववाद में केवल उन्हें 
अटपटी बानी! ही मिली, जिस प्रकार ज्लेक व यीट्स, इलियट 
आदि में शुक्लजी को सूच्छो, वेहोशी, अल्लीकिक अनुभूतियाँ, 
पापरड, ऋत्रिमता आदि तत्व ही मिल्ले। साथ ही यह भी देखना 
होगा कि शुक्लजी ने यह विश्लेषण नहीं किया कि महादेवी, पंत 
निराला में पाया जाने वाला रहस्यवाद ब्लेक, यीट्स के रहस्थवाद 
से कितना सास्य रखता है । अ्रसाद' के शरात्र, प्याला आदि पर 
अवश्य आक्षेप किया है. परन्तु बह योरोप के साम्प्रदायिक रहर्य- 
वादियों के कितने निकट है, यह नहीं चताया गया । 
बस्तुतः 'रवीन्द्र' के काव्य से खड़ी चोली के रहस्यवादियों ने 
ओरेरणा ही प्रहण की । रहस्यवादी पद्धति का पथअद्शेन रवीन्दर ने 
द् हे 
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भारत सें सर्वे प्रथम किया पंत! ने उन्हीं के स्वर में कई स्थानों पर 
स्वर भी सिल्लाया परन्तु महादेवी, निराला, प्रसाद ने भी अपने 
रहस्यवादी काव्य पथ को स्वयं प्रशस्त किया, न उनमें खुमार है न 
वेहोशी | अस्पष्टठता व घूमिलता अवश्य सिल्तती है. पर ऐसी कवि 
ताओं की संख्या कम है। कामायिनी का रहस्यवाद भी 'गूँगे का 
शुड्र' नहीं बना, न 'दीपशिखा की 'शिखा' से केवल्ल अस्पष्टता का 
काजल निकला | अतः स्पष्ठ है कि शुक्लजी के अनुसार हम यह नहीं 
कह सकते कि तथा कथित साम्प्रदायिक रहस्यवाद्‌ का अनुसरण 
निरात्षा, प्रसाद, सहादेवी ने किया। इन सब कवियों की कविता के 
आल्म्वत तुलसी के राम! न थे यह ठीक है, वह सृद्रम रहा, 
अव्यक्त रहा परन्तु न तो वह छायाभासों से पीड़ित है न कल्पना 
के आचते सें पतित | शैल्ञी में अन्चिति का अभाव दिखा देना 
सहज है, और वह है सी किसी सीमा तक, किन्तु न तो ब्लेक व 
यीदस ही साम्प्रदायिक होकर लिखता था, न खड़ी बोली का रहस्य 
वादी ही | भौतिकवाद की दृष्टि से सारा रहस्यवादी काव्य दम्भ 
ही कहलायेगा। भक्त, योगी व ज्ञानी को चरावर फटकारता रहा, 
तुलसी' ने अलख, अलख पुकारने वाले को 'नीच! कहा था अतः 
उन्हीं के भक्त आचाये शुक्ल यदि साम्प्रदायिक कह कर रहस्यवांदी 
काव्य को ठाह्नना चाहें तो इसमें आश्चयें न होना चाहिये । 


भक्त ओर रहस्यवादी 


रहतस्यचादी का आधार है अव्यक्त', अज्ञात । भक्त का आधार 
६ ज्ञात' ओर ध्यक्त' अथोत अ्रव्यक्त को अव्यक्त ही रखकर भक्त 
आराधना नहीं कर सकता | अव्यक्त ब्रह्म को अचतार लेना पड़ता 
&, आर तव भक्ते उस सानवीय अभिनय करने वाले पर तत्वतः 
ब्रद्म से अपना सम्वन्ध जोड़ कर उससे भक्ति की याचना करता है. 
उसके गुण कीतेन, पदसेवा, पूजा, अचेन ओर जप आदि में मस्न 
रहता है | ठुलसी व सूर आदि ऐसे ही भक्त थे । एक व्यापक हृष्टि 
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कोण से इन्हें भी रहस्यचादी कह दिया जाता है परन्तु 'रहस्यवादी' 
चही ह जो अव्यक्त' से सीधा सम्बन्ध जोड़कर आत्मा” की विरह- 
मिलन की स्थिति का चित्रण करे। अतः भक्ति-काल के कवियों को 
फवीर जायसी आदि से अलग श्रेणी भें रखा जाता है| उपासना के 
च्षेन्न में प्रद्म निराकार रह ही नहीं सकता उसमें गुणों का आरोप 
करना ही पड़ता है अतः निगुं ण से जब ब्रह्म सगुण हो जाता है 
तभी रहस्यवादी से साधक भक्तों बन जाता है । 


रहस्पवाद की विभिन्न श्रे शियाँ--- 


साधना की दृष्टि से रहस्यवाद की विभिन्न स्थितियाँ वताई 
गई हैं । 

(१ ) जिज्ञासा मूलक रहस्यचाद--इस स्थित्ति में सप्टि प्रसार 
को देखकर उसके कारण पर कवि प्रश्न करता है, पुष्प, लता, दण, 
वीरुध, गिरि, निभ्पेर का निर्मायक कोन है ? हरियाली में रस कौन 
भरता है, नक्ष्त में प्रकाश कीन उदड़ेलता है. ? 


कोन तस के पार रे कह ? 

“-निरात्ा 
पिश्व के पल्चकों पर सुकुमार, विचरते हैं. जब स्वप्त अजान 
न जाने नक्षत्रों से कीन--सँदेशा मुझे भेजता मौन 

मं “पंत 
अवनि अम्वर की रुपहली सीप में, 
तांस मोती सा जलधि जब काँपता। 
तेरते घन झदुल हिम के पुञ्ञ में-- 
ज्योतस्सना के रजत पारावार में, 
सुरभि बत जो थपकियाँ देता मुझे 
नींद के उच्छ वास सा, वह कौन है ? 


-महादेवी 


( ८४ ) 


केशव कहि न जाय का कहिये | 3 
देखत तब रचता विचित्र अति, समुझ्ति मनहिं मन रहिये-॥ 
8 2 . तुलसी 
जिज्ञासात्मक रहस्यवाद प्रायः भक्त कवियों - तथा सामान्य 
क्रवियों में भी मिलता है क्योंकि जगत रचना को देखकर रचियता 
के सम्बन्ध में पूछ घेठना स्वाभाविक ही है। प्रसाद! ने भी. 
पूछा था-- | 
विश्वदेव सविता या 'पूषा, सोम मरुत चंचल पवह्तान। 
गह, नक्षत्र आदि सब करते, रहते हैं किसका संधान ? 
शीश नवाकर किसकी सत्ता सव करते स्वीकार यहाँ? 
कामायिनी . - 
' परन्तु इस स्थिति के आगे 'रहस्यवादी' ही वढ़ता है.। यहाँ तक 
सामान्य जिज्ञासासात्र है, कवि या साधक को असी उस सक्ता+ 
को खोज की चाह दे जब उसके आभास के प्रति उसे विश्वास होता 
है तव कवि पुकार उठता है-- 
हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम कुछ हो, ऐसा होता सान | 
मंद्‌ गंभीर धीर स्व॒र सँयुत, यही कर रहा सागर गान | 
अब कवि प्रद्धति में उसका प्रतिविम्व देखने लगता है । 
हर शांख से अया है, हर सू जलांल तेरो, 
शंका, जिज्ञासाएँ शांत होने लगती हैं आत्मा एक दिव्य 
वातावरण सें अपने को पाकर शांति का अनुभव करने लगती है | 
जिधर दृष्टि, पड़ती है उसी प्रियतम का रूप दशैन होने लगता है । 
इसी में आत्मा, परमात्मा के विरह में तड़पती है' सारी सृष्टि उसी 
के विरह में रोती दिखाई पड़ती है सब उसी को पांनां चांहते हैं । 
खूब परदा है कि चिल्ममन से लगे बेठे हो। 
साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं ॥ 
वद्दी उर उर में प्रेमोचछ चबास-- 
काव्य सें रस छुमु्मों में चास | 


| 


( एछ५ ) 


अचल तारक' पत्चषकों में हास--- 
लोल लहरों में लास--पन्त 
£4 2 २५ हज 
किसी की व्यथासिक्त चितवन। 
जगाती कण करण में स्पन्द्त--महादेवी' 
भ< ५८ २६ भर 
अविरत इच्छा ही में नतेन-- 
' करते अवाध रवि शशि ईडडुगुन | 
दुर्तर आकांक्षा का वंधन--पन्‍्त 
तत्तीय अवस्था में आत्मा उस परम तत्व के प्रति पूर्ण तादात्म्य 
स्थापित कर लेती है अब उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता ह््ता 
पूर्ण ऊब ड्रव की भावना रहती है | इस आत्य॑तिक स्थिति का वर्णेत 
. करना कठिन हो जाती है| 'अज्ञात' स्पशें की सिददरम का आत्मा! 
इस अपमथे वाणी से, उस अनुभव को केसे बताये ? इस अंतिम 
अवरथा की ओर केचल संकेत हो सकते &। कचीर कहते हँ-- 
पानी ही ते हिस भया, हिस हो गया चिल्लाय। 
में छझोथा सोई भया, अच कछु कहा न जाय ॥ 
अच कछु कहा न जाय” से उसी अवस्था की ओर संकेत है । 
इस अवस्था में विरह का प्रश्न -ही नहीं उठता। इसी एकात्म्य की 
ओर संकेत करते हुए मदहादेवी कहती देँ-- 
चीन हूँ में; में तुम्हारी रामिनी हूँ में। 
ओर असाद' जी कहते हँ-- 
वल्लरियाँ नृत्य निरत थीं--चिखरीं सुगंध की लहरें। 
फिर वेणु रंध से उठ कर--मूच्छेना कद्दों अब ठहरे ? 
'ज्षण भर में सब परिवर्तित, अग़ु अरु थे विश्वकमल्न के। 
पैगज्ञ पराग से मचले--आनंद ,सुधारस छलके।॥ 
समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार बना था। 
चेततता एक विलसती, आनन्द अखण्ड घना था।॥ 


इस अवस्था में इद्म, अहम्‌ बन जाता है ओर हृत भाव का 
पूर्ण लोप हो जाता है । 'तत्वमसि' की यही अवस्था है--“एके 
तुही” रह जाता है.। मैं? मिंट जाती है। त्रह्म व जीव की इस 
एकाकारिता, रहस्यवाद को अंतिम स्थिति है इस अवस्था में अलो- 
किक आनन्द की सृष्टि होती है एक रहस्यवादी कहता है-- 

“मैंने उन फूलों से सुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों को , 
देखा जो जाजुल्यसान थीं। 5 

किन्हीं २ विद्वानों ने इन तीन सोपानों को चार भागों में बांटा 
है । (९) जिज्ञासात्मक (२) विश्वास की पूर्णता (३) विरहा- 
नुभूति (2) आत्मा व परमात्मा का ऐक्य । 

रहस्यवाद के स्वरूप विकास तथा उसके सोपोनों को स्पष्ट 
करने के वाद, हस रहस्यवाद के आधुनिक रूप को स्पष्ट करेंगे। 

सत्र प्रथम हमें छायावाव व रहस्यवाद के अन्तर को समझना 
होगा क्योकि आज के रहस्यवादी कवि छयावादी, भी हैं ओर 
रहस्यवादी भी। यद्यपि हम 'छायावाद' शीपेक निवन्ध में,इसे 
विरतार से स्पष्ट कर आये हैं तथापि संक्षेप सें अन्तर समभ लेना 
प्रासंगिक न होगा । छायावादी कवि प्रकृति के साथ अपना तादा- 
तय करता है, रहरयवादी पर ब्रह्म के साथ | छायावादी प्रकृति के 
पीछे आध्यात्मिक शक्ति की भल्ञक मात्र का वर्णन करता है। किन्तु 

स्थवादी इसके आगे बढ़ता है और उस सत्ता में पूरे विश्वास 
प्रकद करता हुआ उससे तादात्म्य करता है, आत्मा व परमात्मा में 
कोई अम्तर नहीं रहता | ग्रक्षति तो माध्यम मात्र रह जाती है। 
किन्तु छायाबाद में भाव का एक छोर सानव हृदय में रहता है 
ओर दूसरा प्रकृति के अंतपत में | प्रकृति व मानवीय हृदय का संबंध 
छात्रावादी काव्य की विशेषता है । 

छायाबादी कवि प्रकृति में अपनी चेतना का आरोप करता है.। 
मेघ, जल, वायु, वण, लता उसके सहचर हो जाते हैं, उनमें वह अपने 
प्राणों एक चेतना-धारा का ग्रतिविम्व देखता है । अतः छायावाद में 


( झ८द ) 


प्रेम काव्य मानकर स्पप्टता लाने का अयत्न किया किन्तु फिंचित 
ध्यास से देखने पर छायाबाद व रहस्यवाद का अन्तर स्पष्ट छू | 


बी 


नणप 


रहस्यवादी कवि 


हस्यवादी कवियों की कई अणियां दे परन्तु एक ही रहरव- 
बादी में विभिन्न प्रव्नत्तियाँ मिलती दे । उनको--निम्न विभागा # 
बाँट सकते हँ-- 
(१) ज्ञान और दाशेनि करता प्रधान रहरवबादी-- 
कवीर, दादू, निराला आदि | 
(२) साधनात्मक रहस्यवाद-तांतिकों, सिद्धों, शाक्तों तथा 
कथचीर व गोरख को इसमें .रख सकते हैं । मु 
(१) प्रणय मूलक रहरयवादी--मी रा, कबीर, प्रसाद, म हादेवी 
निराला । 
(२) वे कत्रि जो मुख्यतः रहस्ववादी नहीं है. तथापि उनमें एक 
विशेष प्रकार का रहस्यवाद मिलता है यथा-- 
क- भक्ति प्रधान--तुलसी, गुप्तनी आदि | 
ख- प्रकृति मूलक--सुसित्रानन्दन पंत 
इनमें निराला में प्रशय मूलक रहस्यचाद के साथ चितन-प्रधान 
स्यधाद अधिक सिल्तता है | गीतिका के गीत इसके प्रमाण हूं । 
जिनमें दोनों प्रकार की कवितायें हं--- चिंतन प्रधान--“जग का 
एक देखा तार” --“गीतिका! 
सोचती अपलक आप खड़ी” 


खुली हुई वह विरह बृन्‍्त की, कोमल छुन्द कली ।--भगीतिका 
प्रणय प्रधान:---मोन रही हार 


प्रिय पथ पर चलती सब कहते आदर 
«शब्द सुना हो तो अब लौट कहाँ जाऊँेँ? 


% केशरी नारायण सिंह शुक्ल 


| 


( ८5६ ) 


उन चरणों को छोड़, और शरण कहाँ पाऊ ? 
चजे सजे उर के इस सुर के सब्र तार 
--+गीतिक 


स्पशे से लाज लगी 
अलक पलक सें छिपी छत्तक, उर से नव राग जगी 
->गीतिक। 


'महादेवी' आधुनिक युग की मीरा कहलाती दे । इनकी कबि- 

ताओं में दवत की रिथति प्रायः रहती है किन्तु निराला में विशुद्ध 
अह त रिथति का वर्णन रहता है। महादेवी का रहस्यवाद आत्म- 
निवेदन के रूप में समझना चाहिये, आत्मा परमात्मा की ऊब, 
व एकाकारिता के रूप में नहीं | अपने व्यक्तित्व को वे अपने चिर 
सुन्दर से अलग रखना चाहती हैं | पीड़ा को तीत्र करने के लिये । 
यह पीड़ा चूकि प्रिय की दी हुई दे अतः यह प्रिय से भी अधिक 
प्रिय है| व्यक्तित्व के समाहित न होने के कारण ही पं० ननन्‍्दृदुलारे 
बाजपेयी ने महादेवी में शुद्ध रहस्यवाद नहीं माना । इस दृष्टि से 
नपंत में रहस्यवाद मिलेगा न शुप्तनी, की 'ऋंकारो सें। क्योंकि 
पूर्णतः शास्तीय अथे में रहस्यवाद वहीं होगा जहाँ आत्मा न पर- 
मात्सा के तादात्म्य की अवस्था रहती है। महादेवी स्त्रय॑ उस पूर्ण 
(पिय) के प्रति आत्म-निवेदून को ही अपने काव्य की मुख्य विशेषता 
सानती है । अतः इस आत्म-निवेद्न का स्वरूप 'रहस्यवादी' ही 
रहेगा । और यदि यह कोई अन्य बाद है. तो उसका असी तक 
नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, कुछ पद्‌ देखिए ---- 


विरहमूलक-- 


अलि केसे उनको पाडे ? 
वे आँसू चनकर सेरे, इस कारण ढुल छढुल जाते । 
” इस पत्षकों के चन्धन में--में चाँध बाँध पछताऊ । 


तादात्म्य-- 
तुम मुझमें, प्रिय फिर परिचय क्या ? 
रोम रोम में ननन्‍्द्रन पुलकित | 
साँस साँस में जीवन शत-शत | 
स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित | 
मुझमें नित बनते मिटते प्रिय-स्वर्ग गुमे क्या, निष्किय लय कया 
व्यक्तित्व अवशेषपता-- 
शुन्य मेरा जन्म था - अचसान है मुझको सबेरा । 
प्राण आकछुल् के लिये, संगी मिल्ला केचल अंधेरा 
मिलन का सत नाम ले, में विरह में चिर हें 
शत्रभ में शाममय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ । 
सौन्दर्य मूलक रहस्ववाद-- 
अप्सरि तेरा नतेन सुन्दर 
चपला विश्रर, स्मित इन्द्र धन्ञुप । 
हिमकण वचन भरते स्वेद निकर | 
रवि शशि तेरे अवतंस लोतल 
सीमंत जटित तारक अमोल ॥। 
अप्सारि तेरा नतेन सुन्दर 
भक्तिमूलक रहस्यवाद:--अवतारबादी कवियों ने भी युग के 
' अभाव से प्रभावित होकर रहस्यवादी शैली में लिखा है इन 
कवियों में मुख्य हैँ 'मेथल्ीशरण शुप्त । अवतारबादी एक स्थूल 
धरातल्न चुनता है, उसका आलह्षम्बन सूते और साकार 
होता है और उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट ओर भक्ति-परक, 
उसमें प्रशयमूलकता के स्थान पर श्रद्धात्मक उक्तियाँ रहती 
हैं, वह अपने हृदय के 'राग” को नहीं, भक्ति और श्रद्धा को 
अभिव्यक्त करता है। किन्तु जिज्ञासात्मफकत्ता जो रहरसुयवाद की 
अथस सीढ़ी है, इन कवियों में भी स्पष्ट रहती है, हाँ, असीम के 
अति तादात्म्य, भक्त कर हो नहीं सकता क्‍योंकि भक्ति में द्वोतः 


व्यक्ा, 


( ४५ ) 


साथ, उन्होंने जो विषमता का चित्रण किया है, वह भी मूल्यवान 
है, और निस्संदेह वर्मा जी को भेंसागाड़ी ने अपना ऐतिहासिक 
मूल्य निभाया है। निराला की 'मिछ्तुक' से कहीं अधिक भेरणा साहि- 
स्‍थ को उस कविता ने दी है । निराला का प्रभाव वादल, जूही की 
कली और तुलसीदास में अपना प्रभुत्त और अखरड गौरव लेकर 
स्थापित हुआ है'। उनकी रास की शक्ति पूजा! बलिदान की अमर 
गाथा का लेखन है । 
फ्रायड का श्री उपाध्याय ने जितना अधिक विश्लेषण किया है, 
उतना वास्तव में हिन्दी साहित्य में उसका प्रभाव ही नहीं पड़ा। 
हमारा समाज ही इतना विपम है कि लेखक में स्वयं ऐसी प्रवृत्तियों 
का उदय हो जाना आश्चये जनक नहीं है, और विशेष करके तव 
तब हमारी सांमतीय संस्कृति की परम्परा में हमें रीति काव्य की 
धरोहर को प्राप्त हुई है । 
अन्त में में यही कहूँगा कि श्री उपाध्याय ने आलोचना की यह 
पहली पुस्तक लिखी है और इसी को देख कर संतोष होता है. कि 
उन्होंने घुत वचन कर काठ खाया नहीं, वरन्‌ उसे औजारों से छील 
कर सुन्दर वनाया है। भाषा में सुगठित तत्व है और मेरी राय 
में वे बधाई के पात्र हैं। आशा करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार 
अच्छे उद्दे श्य से साहित्य की सेवा करते रहेंगे, न कि बड़े इतिहास 
का सरल और सुवोध इतिहास चना कर, अपने नये जीवन की 
इति श्री करके, अधम कल्याण को पथ ग्रद्शंक वना कर, अपने 
व्गपको भूल जायेंगे । 


““ड० रांगेयराघव, 
एम० ए०, पी० एच० डी० 


( ६१ ) 


की स्थिति अपरिहाय रहती है। अपने अक्षान को अभिव्यंजना 
उसके दृराकरण कालए विनम्र प्राशना, जगत के दुःख द्वन्दा का 
आकुत्न चित्रण, भगवान की कृपा फरुणा, भक्ततत्सलता आदि का 
बरशन रहता है । 
यशोवरा में यही जिज्ञासा इस प्रकार व्यक्त की गई है-- 
धूम रहा हू कैसा चक्र ? 
. जो नेरा अनुशासन पाया मेने शीश नबाया। 
क्या क्‍या कहा र्त्रयं भी उसका, आशय समझ ने पाया ॥ 
में इतना ही कह सकता हैं, जो कुछ जी में आया। 
ओर समझ जाऊँ फिर में भी यह मेने दे गाया ॥ 
रमा दे सब में राम । 
। सलोना श्याम ॥ 
नंद नागर आज कहाँ अठके ? 
फिर याद पड़े दटफे टटके 
ब्रल गोप वधू दधि के मठके 
उनका कहना, हृठके हटके 
नंद नागर आज कहाँ अटठके ? 
२५ रॉ क # हा ५ 
तू है हम अन्धों का हाथी। 
हाय हमारे नयन मूँ दे हैँ, मन हे महा प्रसाथी ॥ 
>् >८ अं | 
चोर चोर 
घर के पीछे हो उठा शोर 
से जाग पड़ी, हो गई ख 


फिर चॉकी ज्यों चॉफके चकोर 
चोरचोर३ आकर 
गुप्तजी के भक्तिमूलक रहस्यवाद की विशेषता है अभिव्यक्ति 


की स्पष्टता और ध्वनि! / 50828%प्०००5 ) का अभाव | 
$ मकार से गुप्तजी 


( ६२ ) 
रहस्यवाद का भविष्य 


आदशवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप उक्त दानों काब्य- 
धाराएँ साहित्य को सिक्त करती रहीं किन्तु उनका एछतिद्ासक 
मूल्य समाप्त हुआ | 'महादेवी' को छोड़कर अन्य रहस्वचादी कवि 
प्रकृतिवाद! को ओर कुक गये । इधर पंत! जी ने चूनन रहस्य बाद 
कहल्लाई जाने वाह्दी कविताएं लिखी हूँ किन्तु न्वु तथ्य यह द्व्कि 
आदशेबादी विचार-वारा हाते हुए भी पंत जी पर्णद्धध स्तर न 
अध्यात्मवादी हैँ न भीतिकवादी हूँ 'टेकनोक की दृष्टि से पंत जी 
पर पुनः छायावादी प्रभाव आया हू किन्तु निराला पू०ण रूप स 
प्रगतिवादी साहित्य दे । महादेवी का साधना पथ काव्य में 
“रहस्य की घूमित्ञ पगडण्डी पकड्ठता है ओर “द्य' में सामाजाकिता 
की। किन्तु हमें 'रहस्पयवाद' का मोलिक रूप लेकर उसका चिरन्त- 
नता तथा देन की मूल्यांकन करता है । ' 
जव युग ने रहस्यवादी से उसका व्यक्तित्व माँगा तव वह उसे न 
दे सका, उसने अपने “अहम? को न्रद्म के लिये समपित कर दिया, बह 
युग को न देखकर युगा्धषांर को जगत के भिन्न २ पदार्थों भें देखने लगा 
उसने “इद्म' को सुधारने, उसमें अपने को मिलाने का प्रयत्न नहीं 
' किया अपितु 'इंदम' को साध्यम बनाया केवल्न अपनी अभिव्यक्तिमा 
उसके द्वारा उसने उस असीम से अपनी वात कही क्‍योंकि ससीम 
न उसकी बात सुनता था न उसकी यह तचृत्ति थी कि बह वूती' 
न बन कर संगठित होकर इतना चिल्लाता कि युग को उसका 
स्व॒र सुनने के लिये विवेश होना पड़ता, रहस्यवादी इसीलिये युग 
की ओर न बढ़कर युगों युगों तक बढ़ने की महत्वाकाँक्षा क्षेकर 
बढ़ा जिस व्यक्ति की बात को | सुनता बह अपनी बात को 
शाश्वत बताता हूँ, व्याक्ति तप्त धरातल पर दृढ़ स्कन्ध कर खड़ा 
नहीं हो पाता, वह जिरास के लिये.उपवन खोजता दहै,न मिलने 
पर कल्पना के बल्ल पर वह चिर-विराम-शाज्ञा हद लेता है । जीवन 


( धरे ) 


के मनोपित्ञान में इन उपबर्नों का मृल्य दे वे श्रांत कल्ोत चोणी 
हमारा सनोर॑जन कर सकते दे किन्तु हें वे 0०४४ ॥0४805 
विश्वामभालय दी, स्थायी भवन नहीों | 
दूसरी ओर इस सादित्य मे हमें मानव-मूह्यों की हृष्दि से कई 
तत्व प्रदान किये। प्रथम, रूढ़ियाँ के ऊपर उठकर रहस्यदर्शी कवियों 
ने विश्व चंघुत्व तथा अन्तरोष्ट्रीय एकता का सांस्कृतिक: पत्ते पुष्ठ 
किया, आलोचक को इधर देखना होगा नारों से विश्व वंधुत्व जग 
जायगा पर स्थायित्व तब आयगा जब हृदय की सश्ची भेरुणा 
मिलेगी | तो रहस्यवादी ने जो जड़ चेतन में एक ज्योति के दशन 
करता है, हमें विश्व-करणा देता ह। भसाद' ने जिस आनन्दशिखिर' 
की ओर संकेत किया, भद्दादेवी ने जिस 'चिरसुन्दर! की मोहकता 
को सामने रक्‍्खा, पंत! ने जिस 'सांस्क्ृतिक-स्वप्न' के काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति दी बह 'स्वप्त' मानवता की पूर्णता के रूप में हमें 
हुए करना चाहिये | प्राय: कहा जाता दे कि प्रतिक्रियात्रादी कवि 
वह हैं जिसकी कविता जीवन को आगे नहीं बढ़ाती, जो मासवीय 
गु्णों की अवद्देलना करती हे, हमें पीछे की शोर ले ज्ञाती है, किन्तु 
साथ ही कहना यह होगा कि हम इन से अ्रहण क्‍या करते दँ ? 
“टाज्षस्टाय' को कुत्सित समाज-शाक्षियों ने घुज्"ु वा! कहा था पर 
सेनिन' ने उसे क्‍या ठहराया ? हस प्रहण करने की इसी सद- 
अवृत्ति के चल पर 'तुल्लसी' व 'सूर को प्रगतिशील ठहराते हँ तो 
ही सहृदयता हमें 'पंत' के नूतन रहरयवाद, महादेवी की 'फरुणा' 
तथा वेदना-ग्रियता, बच्चन! व भगवतीचरण वर्मा के नियतियाद 
( नकारवाद ) के सम्बन्ध में भी दिखानी होगी। यह निश्चित है 
कि इन रहस्यवादी कवियों के सम्मुख ऋन्ति का रूप स्पष्ठ न था, 
अपने संस्कारों का भी इन पर कम प्रभाव न था, उस स्व! के प्रत्ति 
वेष में हमें जो साहित्य मित्ला, जिन धारणाओं को अपनी कलात्मक 
साधना के वल् पर उन्होंने इतना श्रेय चनाया उस प्रेय सें ओ्षेय 
क्या है, और अभय! क्‍या हे यह बताना होगा और उसकी 


( ६४ ) 


सीमाओं को निर्धारित करना होगा, र्वणु-क्तिरण ब स्वणवलि दीप- 
शिखा, साहित्य की कलंकित बरतुएँ नहीं हू उन्दं संकीणता के ऋड़ 
में न रखकर मानवता की व्यापक दृष्टि से देखना हागा। प्रश्न 
यह है कि जब हम वर्णाश्रमबादी, भक्त, प्रगतिशीद्त संतों तर 
गोरख जेसे योगियों के विरुद्ध चात़्ने वाले, पुराती ताहग-परन्परा 
के पुनव्येबस्थापक 'तुलसी' को प्रगति-पन्थी मानते दूँ तो मध्यका- 
लीन झूढ़ियों के विरुद्ध, शांकरमत द्वारा प्रस्तावित निष्कियता, गांवी 
वादी मध्ययुगीन विचारधारा के विरुद्ध लत्कारने वाले पंत को जब 
हम ग्रतिक्रियावादी कहते हैँ तो अथ स्पष्ट करना हागा | अच्छा 
होता कि पंत 'स्वणंकाव्य' नलिखकर 'मिट्ठी काउय' लिखते, सांस्क्तिक 
स्वप्तों की उल्लकन छोड़कर जनता की क्द्दाई में सहयोग देते, भक्त 
ही कल्लात्मक सोन्द्य कुछ कम रहता किन्तु जो संस्कृति हम बनाने 
जा रहे हैं उसमें जिस सोहाद, प्रेम, सहालुभूति तथा एक शब्द 
शसांस्कृतिक' उत्थान हम चाहते हू उसके लिये 'महादेवी' की 'करुणा? 
तथा पंत का 'सांस्क्रतिक स्वप्न! सहायक न होगा। कहा जायगा 
कि आज इससे 'जनता' का ध्यान चँदता है, उसे तो वर्ग संधर्ष की 
जागृत करने वात्ञा ही काव्य चाहिये किन्तु यह तो कल्लाकार के 
साथ बलात्कार ही होगा। समझौता वज्र॒ सुधार की ओर ले जाना 
काव्य हमारे स्लिये घातक है, किन्तु इस तुला पर सीधे रूप से हम 
साहित्य को नहीं कस सकते हमें मानवीय गुणों ऐरेंप०७०)७७ को 
ह्ठी देखना होगा यदि कॉंपछ्णा शा ]0006 04 ४79७ सान- 
वतावादी दृष्ठि से चह साहित्य हमें कुछ देता है तो उसे स्वीकार 
करना होंगा। केवल कतिपय शगारिक-प्वावना-उद्दीपक पदों के 
कारण हम उसको उपेक्षित नहीं रखना चाहते । सुबर्ण को भी रेत 
से चुनना पड़ता है | 
दूसरी दृष्टि है. 'कत्लास्मकता! की । हमने पहले भी कहा है कि 
छायाबाद के कल्लाक्वार इतिहास में कम से कम “कल्ना” के चरम 
बेकास के लिए अवश्य आदर माने जायेंगे । उपयोगिताबा दी इृष्टि- 


( छूट ) 


कोश फो एक ओर रखकर सौन्दर्य की दिव्यता से किस प्रकार 
इन कवियों से प्रत्येक चस्तु में संचेदत सर दिया कि वह बोल उठ। 
शब्दों में चित्र ओर चित्रों को शब्द इसी युग में मिले । वस्तु 
(00४६०७४) एक ही होने पर कवीर, दादू फे साधनात्मक रहस्यवाद 
तथा तांत्रिकों, सिद्धों आदि के रहस्यमय काव्य तथा आधुनिक युग के 
रहस्०-गीतों में कितना अन्तर है, यह देखा जा सकता है । मंजरित 
साहित्य आजम्न की इन कोकिल्ाओं को आगे की पीढ़ी घृणा की दृष्टि 
से न देखेगी जैसा कि इमारे कुछ आलोचक बंधु संकीर्णता बश 
देख रहे हैँ हम आगे दिखायेंगे कि इसके कारण क्‍या हें विशुद्ध 
साक्सवाद की दृष्टि से भी इस कवियों का साहित्य में उच्चकोटि का 
स्थान होगा क्‍योंकि जिस सामाजिक दवाव के कारण इन कवियों ने 
प्रत्यक्ष से नाता तोड़कर अप्रत्यक्ष से नाता जोड़ा वह हमारे लिए 
'करुण' तथा उनके लिए आनन्दमय परिस्थिति थी, जिस दु.ख से 
हम छुटकारा चादइते हूँ उसीसे हमारी कवियित्री इतना प्रेम करती 
है, इसका कारण क्या है क्‍यों वचन प्यार और हाय हाय' के 
गीत गाते हैं, कारण यह है कि जिस परिस्थिति में यह साहित्य 
लिखा गया वह परिस्थिति उसके अनुकूल थी, राजनेतिक आंन्दो- 
कनों में, वारचार हार कर भी, सभी कवि सोहनलाल हदिवेदी की 
तरह अत्यक्षतः गांधी जी की जय' नहीं बोल सकते थे। प्रत्यक्ष से 
विम्ुुख होकर कवि कया करे ? एकांत आराधन और क्या ? जो 
आग जाज जल रही हू उसकी “तप्तता' का ही अनुभव इन कवियों 
को हुआ था किन्तु उनमें कूद पड़ने का भाव बहुत वाद में आया। 
अतः हृदय की आग! के ही गीत गाये जाने लगे इसके साथ ही 
एक और दृष्टि हैं, और वह है दाशेनिक अभाव । “महादेवी” ने बुद्ध 
की करुणा के माध्यम से अपना नीड़ बनाया आर थे उसी में रम 
हीं, उन्होंने जहाँगीर की तरह बाहर 'घंटी' क्गवाने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ी जिसे बजाने पर ही वे वाहुर निकल्वतीं। समाज व 
- जीवन से अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित हाने पर हृदय से दाह? 


( ध्दू ) 


को वह क्‍यों न भूल सकीं उसका कारण दे भारत की नारी की 
विपम तथा दयनीय दशा जो महादेवी के शब्द शब्द में, क्दन करू 
रही है । हमने गुप्त जी की यशोधरा ब उर्मि्ञा को पढ़ा किन्तु इस 
'सजीव मीरा! को हम पढ़ न सके क्‍या हम यह नहीं देखते कि 
हादेवी के दुःखवाद में समाज के एक नित्तांत अपमानित अंग का 
रोदन वद्ध है ? हे ८ 
अतः यदि वह नीर भरी दुःख की बदली द्व तो इससे तो हमें वर्ग 
की स्थिति का ही पता चल्नता है, महादेवी प्रहार केसे करें ? क्योंकि 
उसका निदान वे खोंजती हैँ, ममता में, त्याग में, मानव के शाश्वत 
विराग में ओर दाशेनिक सुलभाव में । किन्तु यह उनकी विवशता 
है। रोते हुए युग की नारी, यदि उपल में नहीं वरसती तो आँसू तो 
बरसाती हैं उन्हीं में कोटि कोटि नारियों की आह कराह व दंशन 
छिपा हुआ है | अतः रहस्यवादी व छायावादी काव्य में “कल्ला' है, 
प्राण हैं, उनमें आवेग दे, संवेदन हैं उसमें वर्ग विशेष की असंग- 
तियों का मधुर व्यक्तीकरण सहसा होगया हैँ, उसमें अध्यात्मवादी 
दर्शेन--जन्य आत्म विस्तार है। '“रवीन्द्र' में सौन्दर्य व मंगल का 
अद्भुत सामज्जस्य हुआ था । छायावादी व रहस्यवादी कवियों में 
भी वह सासज्जस्य दुलेभ नहीं है। उपनिषद्‌ की प्रज्ञा का सत्य 
स्वरूप ही निराला, ग्रसाद और महादेवी में 'हृदय का अपार मणय? 
बन गया है जो आँसू वनकर टपक पड़ा है । 
पूर्वयुग जलते रहे हैं, उनकी भाष ने बादल बनाये हैं, अब 
गरजने व वरसने की हमारी बारी है, केवल विजलियाँ गिराने से 
ही काये न होगा। 


न्कड 


हालावाद 


“हाला! का अथे 'मदिरा! है ( हालाहल नहीं )। आधुनिक युग 
इस 'मदिरावाद'! के एकमात्र प्रवर्तेक श्री हरिवंश राय बचन 
और विशेषता यह कि उक्तवाद की आयु रही केवल तीन व” 
उ तीन वर्षों को 'वच्चन”! की रचनाओं की दृष्टि से इस प्रकार 
वभाजित कर सकते हूँ। 

(१) १६३३-३४-मघुशाल्ा । 

(२) १६३४-३४--मधुवाला । 

(३) १६३४--३६-मघु कल्नश । 

१६३६ के पश्चात्‌ कवि का 'निशा-निमन्त्रणों प्रकाशित हुआ 
जिसमें यह 'हालावाद' अन्तध्योन हो चुका था। 'मधुशाल्रा' के 
पूष लिखी गई कविताओं के दो संग्रह और प्रकाशित हुये हूँ । 
प्रारम्भिक रचनायें अथम भाग तथा प्रारम्भिक रचनायें दूसरा 
भाग । इनमें 'हाल्लावाद! तक पहुँचने के सोपान दृष्ठि गोचर हो 
सकते हँ। 

हाज्ावादी दर्शेन:--सूफियों ने, जेसा कि हम रहस्यवाद का 


, फारस में विकास दिखाते हुये लिख आये हैं कि वे इस्लाम के बाह्य 


आचारवाद ( कठसुल्लावादकक ) के विरुद्ध क्रांति की थी। सफियों 
ने शराब, सुराही, प्याज्ञा, साकी, मीना ( चोतल्न ) को प्रतीक बना 
कर इनके सहारे अपनी 'मौज' व स्वतन्त्र प्रकति का परिचय दिया 
था; बाह्य आचारों तथा नमाज-रोजा आदि को चुनौती थी, जिसका 


के शेख कहाँ तुलना हो सकती, मरिजद की मद्रात्य से। 
चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागिन मघुशाल्ा | 


( ध्६ ) 


को वह क्‍यों न भूल सकीं उसका कारण दे भारत की 
विपम तथा दयनीय दशा जो सहादेवी के शदद शब्द में. मं 
रही है। हमने गुप्त जी की यशोधरा व उर्मित्ञा को पढ़ा 5 
सजीच मीरा” को हम पढ़ न सके क्‍या हम यह नहीं ७ 
हादेवी के दःखबाद में समाज के एक नितांत अपमान 
रोदन वद्ध हे ? 
अतः यदि वह नीर भरी दुःख की बदली दे तो इससे 
की स्थिति का ही पता चत्नता है, महादेवी प्रहार केसे ५ 
उसका निदान वे खोंजती हैं, ममता में, त्याग में, मार 
विराग में और दाशेनिक सुलभाव में | किन्तु यह ८ 
है। रोते हुए युग की नारी, यदि उपल में नहीं वरसः 
बरसाती हैं उन्हीं में कोटि कोदि नारियों की आह 
छिपा हुआ है । अतः रहस्यवादी व छायावादी काद 
प्राण हैं, उनमें आवेग दे, संवेदन हें उसमें वर्ग 
तियों का मधुर व्यक्तीकरण सहसा होगया है, उस 
दुशेन--जन्य आत्म विस्तार है। “रवीन्द्रं में 
अद्भुत सामज्जस्य हुआ था | छायावादी व र< 
भी वह सामञ्जस्य दुल्लेभ नहीं है । उपनिपद्‌ 
स्वरूप ही निराला, प्रसाद ओर महादेवी में हृद 
वन गया है जो आँसू वनकर टपक पड़ा है | 
पूवयुग जलते रहे हैं, उनकी भाष ने व 


गरजने व वरसने की हमारी बारी है, केवल 
५ | 
ही काये न होगा । 


( ६६ ) 


एक ओर देश पराधीनता के पाश में सिसक रहा था ओर उधर 
गोलमेज़ सभाओं में त्रिटेन के व्यापारी भारत के अश्न पौंछ रहे 
थे। ज्ञितिज पर असंतोप च जागरूक चेतना-जन्य विद्रोह के बादल 
छा रहे थे। सन २० से जो आन्दोलन चला बह गरम व नरमदलों 
में मिलता, बंटता रहा किन्तु परिणास कुछ न निकला | देश का 
युवक हृदय इसे व्यथ , पल्लायन भी सात्तता था | अतः ऋ्राति- 
कारी पार्दी का संगठन दिन पर दिन दृद होता जा रहा था जिसके 
सजग-विस्फोद सन्‌ १६१२ से ही होते आ रहे थे। क्रांति का यह 
प्रभाव साहित्व को भी अछूता न-छोड़ सकता था। सामाजिक 
दृष्टि से भी देश की जनता अंब-विश्यासों, सामंत युग के नेतिक 
वन्धनों से छिन्न भिन्न हो रही थी ओर आज भी हो रही है, इसी 
स्थूल्न आचारिकता के विरुद्ध जिसके निर्मोण में आये-समाजी 
आन्दोलनों का हाथ रहा, छायावादी कवियों ने अपनी रोमाँदिक 
कथपितायें लिखी थीं जिनमें प्र स-मावनाओं का स्वच्छुन्द प्रकाशन 
होता था। बच्चन” को नेतिकता अधिक खटकती थी अतः युवक 
कबि ने सारे नीति चंधन को भस्मीभूत करने के लिये बही सूफियों 
की परम्परा पकड़ी जिसमें 'दशेन' पक्त का तो अभाव सा रहा किन्तु 
उच्छूड़लता का चित्रण ही ध्येय रहा । मनोवेज्ञानिक दृष्दि से इस 
उच्छुड्ल्‍डततता' का मूज्ञ उसी असंतोप पर था जो सामान्य रूप से 
सारे देश में गरज़ रहा था, क्रांति का रूप अस्पष्ट तथा दुबंल होने 
'से मधुशाज्ञा' की यह कांति मात्र उच्छूद्धलता ही बन पाई | 
एक और तत्व था जिसका संयोग हम 'हालावाद में देखते हैं 
है कवि की घोर वेयक्तिकृता का । सम्पूर्ण सामाजिक-चेतन्ा के 
विरुद्ध चच्चन के स्वर सें यह हालावबादी लत्लकार मानो एक 
उच्छूड्ुल युवक का आक्रोश था जो ठीक राहू व पाने पर बांछ- 
नीय और श्रवांछनीय सारे बंधनों को तोड़ देने के लिये तत्पर हो 
#& वेद बिहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों । 


न 5 


किसी तपोवन से क्‍या कम है मेरी पावन मधुशाज्ञा । 


( ८० 2 


तात्पये यद्दू था कि खुदा, जड़बत इन आचारों के अंथानुगमन से 
प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि प्रेम का वह पात्र न बनाया 
जाय, इस्त्ञाम में खुदा से प्रेम करना कुफ्र' है! किन्तु सूफियों ने उस 
नियन्ता के 'जलचे' को संसार के प्रत्येक पदार्थ में देखा. उन्होंने 
आत्पा व-परमात्मा की एकता 'की घोषणा की किन्तु जगत को 
मायावादियों के अनुसार मिथ्या न मानकर उसे परत्रह्म का प्रति- 
विम्व माना अतः इस प्रतिविम्ब--हुगत ८ में उस विम्व--६ त्रद्म ) 
की अनुभूति करना स्वाभाविक था। वंदे व खुदा की एकता इस्लाम 
में सह्य न हुई। सफियों ने प्राण देकर भी अपने प्रेम के सिद्धान्त 
को न छोड़ा जिस शराब, प्रेम आदि का इस्ल्लाम में घोर निषेध था, 
स॒फियों ने उसी को आधार मानकर अपनी साधना की भित्ति 
खड़ी की, तौकिक प्रेम अल्ञोकिक मे म॒ का आधार वन गया, चुतों 
से दिलज्त लगाना बुरा न समका गया क्‍योंकि “प्रेम की पीर” का 
विकास इसी से होगा जो उस खुदा की ओर ले जायगा। तोत्पये 
यह कि प्र म-मादकता, शराव, प्याले की यह चचा सफियों के एक 
आन्दोलन के रूप में चत्न पड़ी। उसका एक अपना दर्शन वचन 
गया। उसर खेयास की प्रसिद्ध रुवाइयों में इसी स्वच्छन्द वृत्ति का 
चित्रण इतना सनो रम और मादक हुआ है! कि वह संसार के सबे- 
श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। ये कवितायें आपाततः मात्र 
सेजक, वासनामय उदूगारों व चित्रणों से भरी रहती हैं परन्तु 
उनके अन्तर में वही सफी-दाशेनिकता रहती है जिसमें आत्मा 
( आशिक ) परमात्मा ( साशूक ) के विरह भें तड़फता है, विश्व के 
कण-कण में उसी का हुस्त' देखता है,और अनेक विष्न वाघाओं को 
पार कश्ता हुआ पानी की बूंद के समान उसी चेतना के समुद्र में 
लय हो जाना चाहता है. । 
,. सन्‌ १६:४ का समय ऐतिहासिक दृष्टि से क्रांति का थुग था । 


» पथिक चना सें घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हात्ा। 
सभी जगह मिल्लता है साकी, सभी जगह मिलती हाला॥ 


[0० 
“5 अपनी बीत + 
“हिन्दी साहित्य के प्रमुख वाद और उनके अवरतेक' यह विषय 
अत्यन्त गम्भीर और उल्लका हुआ है | अँगरेजी भाषा का समालो- 
चना शास्य् इतना पूर्ण और परिपक्व हो चुका है कि उसके अध्येता 
को युग विशेष में, वाद विशेष की अमुख ग्रवृत्तियों के अध्ययन व 
आकलन में विशेष वाधा नहीं आती, किन्तु हिन्दी साहित्य में अभी 
तक छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद आदि का प्रश्ल विवाद ग्रस्त 
है। एक आलोचक के लिए जिस असाधा रण प्रतिभा अनवरत अध्य- 
बसाय, धेये तथा मर्मभेदिनी प्रज्ञा की आवश्यकता है वह्ठ कतिपय: 
मनीषियों को ही प्राप्त होती है। ऐसे विद्वानों के पक्तपातों का भी 
साहित्यक मूल्य हो जाता है क्‍योंकि उनकी विवेचना में गाम्भीये 
रहता दे फिर भी महीधर जहाँ अद्भुत विराटता एवं नभ स्पर्शी 
उच्चता लेकर शून्य' को भी सन्देश देते हैं वहाँ लघु लघु, उत्स” भी 
उन्हीं का प्रेरणा-जल पाकर गतिवान्‌ बनते हैँ ओर वसुन्धरा के 
अंचल को सलिलसरनात कर अपना 'जीवन' सफल बनाते है । और 
जीवन' के लिए 'गति की आवश्यकता है, लक्ष्य तो सहम कर स्वर्य 
सिमट आता है, इसी धारणा के बल पर अत्यन्त सीमित साधनों 
ओर समयाभाव में इस वादग्रस्त' युग को समभने की महात्वा- 
काँत्षा मेने फर ही डाली , 
श्रद्धंय डा० सत्येन्द्र ने अपने अमूल्य परामर्श द्वारा मुमे 
सँम्हाला है, डा० रॉगेयराघव ने भूमिका लिखने की कृपा की है. 
में मृक कृतश्षता-ज्ञापन के अतिरिक्त धन्यवाद देकर उक्त आचार्यों 
की 'देन' के महत्व को कम नहीं करना चाहता आगरा कालेज के 


( ६६ ): 


एक ओर देश पराधीनता के पाश में सिसक रहा था और उधर 
गोलमेज़ सभाओं में त्रिटेत के व्यापारी भारत के अश्र पौछ रहे 
थे। ज्ञितिज पर असंतोप व जागरूक चेतना-जन्य विद्रोह के बादल 
छा रहे थे। सन २० से जो आन्दोलन चला बह गरम व नरमदलों 
में मिलता, वँंटता रहा किन्तु परिणास' छुछ न निकला । देश का 
युवक हृदय इसे व्यर्थ ही नहीं, पल्लायन भी मात्तता था । अतः कांतिः 
कारी पार्टी का संगठन दिन पर दिन हृढ होता जा रहा था जिसके 
सजग-विस्फोट सन्‌ १६१४ से ही होते आ रहे थे। क्रांति का यह 
प्रभाव साहित्य को भी अछूता न-छोड़ सकता था। कसामाजिक 
दृष्टि से भी देश की जनता ऑँध-विश्यासों, सामंत युग के नेतिक 
वन्धनों से छिन्न भिन्न हो रह्दी थी आर आज भी हो रही 6, इसी 
स्थूल आचारिकता के विरुद्ध जिसके निर्माण भें आये-समाजी 
आन्दोलनों का हाथ रहा, छायावादी कवियों ने अपनी रोमाँटिक 
कवितायें लिखी थीं जिनमें मे स-भावताओं का स्वच्छन्द प्रकाशन 
होता था। बच्चन! को नेतिकता अधिक खटकती थी अतः युवक 
कवि ने सारे नीति चंधन को सस्मीभूत करने के लिये बही सूफियों 
की परम्परा पकड़ी जिसमें 'दशेन' पक्त का तो अभाव सा रहा किन्तु 
उच्छूड्लता का चित्रण ही ध्येय रहा । मनोवेज्ञानिक दृष्टि से इस 
उच्छूद्ल्‍डलता' का मूल उसी असंतोप पर था जो सामान्य रूप से 
सारे देश में गरज्ञ रहा था; क्रांति का रूप अरपष्ट तथा दुवल होने 
'से 'मघुशाला' की यह-क्रांति मात्र उच्छुद्धलता ही वन पाई । 
एक और तरव था जिसका संयोग हम 'हालावाद' में देखते हैं 
वह है. कवि की थोर वेयक्तिकता का । सस्पूर्ण सामाजिक-चेतना के 
विरुद्ध बच्चन के रबर में यह दालाबादी लखकार मानो एक 
उच्छूड्रल युवक का आक्रोश था जो ठीक राह न पाने पर चांछ- 
नीय और अ्रब्ांछनीय सारे चंधनों को तोड़ देने के लिये तत्पर हो 
# वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों । 
किसी तपोबन से क्‍या कम हे मेरी पावन मधुशाला । 


है) अल और 


जाता है । इस दृष्टि से 'हालावाद' वह व्यक्तिगत उच्छूद्भल 
काव्य को लेकर चल्ला जो सामाजिकता को अभिशाप मान कर 
केवल व्यक्तिगत प्रेम-चासना का स्व॒तन्त्र तथा निरपेक्ष राज्य चाहता 
है। अतः नरेन्द्र के क्ञयी रोमांस के समानान्तर इसे 'सन्तिपात- 
रोमांस' कहा जा सकता है जिसमें व्यक्ति अचेतनावस्था में 'प्रल्ञाप' 
पर तुल जाता है। वच्चन' के सारे काव्य में व्यक्तिगत तत्व 
सबसे अधिक रहा है, उन्होंने वह लिखा है जो उन पर चीता है । 
ओर जो अनुभव किया गया है। 'हालावाद” जेसा कि ऊपर के 
विवेचन से स्पष्ठ है 'कंफावात' के समान आया और निकल गया 
कवि सम्मेलनों में “बच्चन, को इस 'हाला' ने जो सबे- 
प्रियता दी; वह प्रशंसनीय है परन्तु जेसा हमने देखा न तो इसमें 
जीवन के प्रति.स्वस्थ व संतुलित दृष्टिकोण है न अभिव्यक्ति में 
गहराई। कविता की शराव पीकर भूमने वाले असामाजिक्फ 
चरसाती कवि--सूफियों की वाद न आ पाई यह अच्छा ही रहा। 


व्यक्ति के साथ ही एक युग का भी मनोविज्ञान होता है। युग 
की स्वाभाविक चेतना अवरुद्ध होकर कभी-कभी सामंजस्य के 
धरातल को तोड़कर बेमेल स्वरों में गा उठती है । सामाजिक विधि- 
निषेध के नीति विधान के विरुद्ध छायावादी गतिक्रिया सन्‌ २० के 
पूर्व से ही चल पड़ी थी परन्तु प्रेम की भाषा इतनी धूमिल हो उठी 
कि उसमें मानव-मन एक विचित्र घुमड़न में पड़कर रह गया। 
न्द्य की प्रतिमा नारी का अशरीरी सौन्दर्य ही कविता का विषय 
रहा, प्रशयोद्गारों ने दाशेनिक परिधान पहन लिया था। “वच्चत्त' 
हालावाद' इन्हों ग्रणय मूलक भावनाओं का उद्गार पात्र था 
जो एक विप्ल्व के रूप में फूट पड़ा । तीब्रतम वासना सामाजिकता 
की शिल्ला के नीचे तड़प उठी संयम सहन न हो सका । 








४8 ध्यात् किये जा मन में सुमधुर-सुखकर सुन्दर साकी का। 
सुख से तू आविरत कहता जा, मधु सद्रि-मादक हाला ॥ 


( १०१ ) 


कवि से अनुभव कर लिया था-- 
वासना जब तीत्रतम थी, चन गया था संयसी में । 
हैः रही मेरी छुधा ही, सचेदा आहार मेरा॥ 

ओर तव कवि पुकार उठा-- * 

कह रहा जग वासना मय, हो रहा उद्गार मेरा। 
में छिपाना जानता तो, जग मुझे साधू समझता । 
शत्रु मेरा वन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा ॥ 

ओर इस छल रहित व्यवहार” करने पर भी, कवि पर जब 
बूद्ध जग हँसा तो वह चीख उठा-- 

बुद्ध जग को क्‍यों अखरती, है ज्षणिक मेरी जवानी २ 

'मधुकलश' की यह्‌ कविता वस्तुतः मधुशाला' में लिखी गयी 
कविताओं पर किये गये प्रह्म सें का उत्तर थी। किन्तु कवि के दृफ्टि- 
कोण को स्पष्ट करने के लिये हमने उसे पहले उद्धृत करना उचित 
समभा | हालावाद' कवि के अरमान पूरे न होने से ही मचल 
कर निकल पड़ा-- 

विश्व पूरा कर सका ह-कौन सा अरमान मेरा? 

'हात्ा! वाला, मध॒णशाला के गीतों में युग को ललकार कर कबि 
ने कोई प्रतिध्वनि न सुनी, समाज चलता था, चलता रहा अतः 
कवि का निराश होना स्वाभाविक था इसीलिये जैसे सुरा-पान के 
“ पश्चात्‌ गला सुख जाता हे, प्यास बढ़ती है उसी प्रकार 'मधकलशः' 
को समाप्त कर कवि निशा को निमंत्रण देने लगा था। 

“हालावादी' का विद्रोह देखिये-- 

रक्त से सींची गई है-राह मंदिर मसजिदों की। 
किन्तु रखना चाहता मैं, पाँव मधु सिंचित डगर में ॥ 
हैँ कुपथ पर पाँव भेरे-आज दुनियाँ की नजर में । 
समता; विस्म॒ति ( पलायन ) की प्रतीक तथा संघर्षों को सुलाने 
वाल्ली हाला को कवि पुकारता है--- 


कक 


( ६१०० )!' 


जाता है | इस दृष्टि से 'हालाबादों वह व्यक्तिगत जउच्छुछ्ल 
काव्य को लेकर चल्ला जो सामाज्िकता को अभिशाप मान कर 
फेवल व्यक्तिगत प्रेम-चासना का स्वतन्त्र तथा निरपेत्ष राज्य चाहता 
है। अतः नरेन्द्र के चयी रोमांस के समानान्तर इसे 'सन्निपात- 
रोमांस' कहा जा सकता है जिसमें व्यक्ति अचेतनावस्था में 'प्ल्लाप' 
पर तुल जाता है। 'वच्चन! के सारे काव्य में व्यक्तिगत तत्व 
सबसे अधिक रहा है, उन्होंने वह लिखा है! जो उन पर चीता है | 
ओर जो अनुभव किया गया है। 'हालावाद' जेसा कि ऊपर के 
विवेचन से स्पष्ठ है 'फंफावात' के समान आया और निकल गया 
कवि सम्मेज़्नों में बच्चन, को इस 'हाला! ने जो सर्व 
प्रियता दी, वह प्रशंसनीय है परन्तु जेसा हमने देखा न तो इसमें 
जीवन के प्रति.स्वस्थ व संतुलित दृष्टिकोण है न अभिव्यक्ति में 
गहराई। कविता की शराब पीकर भूमने वाले असामाजिक 
वरसाती कवि--सूफियों की चाढ़ न आ पाई यह अच्छा ही रहा। 


व्यक्ति के साथ ही एक युग का भी मनोविज्ञान होता है। युग 

की स्वाभाविक चेतना अवरुद्ध होकर कभी-कसी सामंजस्य के 
धरातल को तोड़कर वेमेल रबरों में गा उठती है । सामाजिक विधि- 
निपेध के नीति विधान के विरुद्ध छायावादी पतिक्रिया सन्‌ २० 
पूवे से ही चल पड़ी थी परन्तु प्रेम की भाषा इतनी धूमिल हो 
कि उसमें मानव-मन एक विचित्र घुमड़त में पड़कर रहय * 

न्द्यं की प्रतिमा नारी का अशरीरी सौन्दर्य ही कविता का दि * 
रहा; प्रणयोद्गारों ने दाशेनिक परिधान पहन लिया था। “व: 
का 'हालावबाद' इन्हीं प्रणय मूलक भावनाओं का उद्गार पशु 
जो एक विप्ल्व के रूप में फूट पड़ा | तीत्रतम वासना सामा है 
की शिल्ा के नीचे तड़प उठी संयम सहन न हो सका। ह 





88 ध्यान किये जा मन में सुमधुर-सुखकर सुन्दर 
मुख से तू अविरत कहता जा, मधु मद्रि-माद 


( * ६० 


<पौँ 


) 

मैं कहाँ हूँ और वह आदशे मघुशाला कहा है ! 

विस्मरण दे जागरण के साथ मधवाला कहाँ है ९ 

है कहाँ प्याला कि जो दे, चिर ठ॒पा चिर दृप्ति में भी ? 

जो डुवा तो ले, मगर दे, पार कर हाला कहाँ है ॥ 

कवि की सफाई” यह है कि कवि ने यह गीत जीवन-समर में 

लिखे हैं अत, यह पत्लायन नहीं हैं, चीत्कार, पल्लायन नहीं, आवारा- 
पन नहीं, उच्छुड्डलता नहीं, अस्ावों से भरे जीवन की फूत्कार है । 

राग के पीछे छिपा, चीत्कार कह देगा किसी दिन । 

हैं लिखे मध्‌ गीत मैंने, हो खड़े जीवन-समर में ॥ - 

कवि चल्ला, रुका नहीं 'दूपित मस्तिष्क' से ही सही, दुनियाँ 
क्या समझे, वह समभने की योग्यता भी नहीं रखती अतः कवि 
के लिये अब “ज्ौटना कठिन है।” विश्व को देखंना हो तो वह 
वच्चन के ननेन्न द्वारा सोन्दय' देख ले, यहाँ शंख की ध्वनि के सांथ, 
भाँक की भनकार, काठ की साला के साथ कुसुम का हार, शुष्क 
ज्ञानी के साथ, रस-सिद्ध कवि, और सत्य के साथ स्वप्न की भी 
द्रकार है तो यह “हालावाद' रचरप्त है, संघ की छल्लना है 
वासनाओ' का सीधा विस्फोट है, अरमानो' का उद्धाम ताँडव है. 
शअ्रभाव की कातर चीत्कार है। 


“विश्व के काराग्रहों की भित्तियों से निडर कवि” मानस 

ल्‍लोति होकर जेसे शराव के छींटों से सुप्त शव को जगा रहा हो। 
ओर इस व्यक्तिगत-व्यर्थं चेष्टठा पर जग हँसा, पर कवि तो जान 
चुका था-- 


में हँसा जितना कि खुद पर-- 
3६ 


कोन हँस मुझ पर सकेगा 
23] अं है. 
ओर जितना रो चुका हँ--रो नहीं निभेर सकेगा । 
यदि कोई हालावादी से पूछ उठे कि महाशय ! आप चाहते 
न जे पु ३. 
क्या देँ तो वह उमर खेयास के शब्दों में कह उठेगा--एक नदी 


है / ५७: 


(_ १०३ ) 


का किनारा हो, वादल छाथे हों, सुरा और सुराही ,हों, प्याला 
हो और प्वह' हों और वस” वस इसी में सत्र समाप्त । 

रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ना ठीक है परन्तु लड़ाई का ढग एक 
ओर 'सढ़ि! को जन्म दे, यह हानिकार होगा परन्तु कवि को तो 
एक वात ही दिखाई पड़ी-- 

विश्व तो चलता रहा है, थाम राह चनी वनाई। 

किंतु इन पर किस तरह में-कवि चरण अपने बढाँऊँ । 

शराब के प्याले में कवि का व्यक्ति छवता उतराता रहा। 
ओर इसीलिये कवि को गम्भीर आवश्यता नहीं-- 

जब खोज किसी की हों करते, हग दूर ज्ञितिज पर ओर सभी | 

किस विधि से में गम्भीर वनूँ, अपने नयनों को नीचे कर | 

कवि सुरा-्सागर को सिर पर रक्‍खे भागता रहा; कहीं दूर, 
जहाँ पीने' में बाधा न हो और पिलाने वाला' हो। भार उतारने! 
के लिये सुरा-वितरण आवश्यक हे ही। 

मलयानिल को निज सोरभ दे--मधुवन छुछ हल्का हो जाता। 
में करदेती मद्रा वितरित, जाता उर से कुछ भार उत्तर 
'कवि यही करने को वाध्य है-- 
हम जिस ज्षण में जो करते हैँ- 
हम वाध्य वहीं हैँ करने को । 

जागृति की चेष्टाये' व्यर्थ हैं क्योंकि यह क्षण तो विस्मति का 
है. (सन्‌ ३५ का समय, जव टेम्स में भारत का रक्त निचोड़ा जा रहा 
था, आश्चये १ ) 

विस्मृति की आई हे बेला, कर पाँथ न इसकी अवहेला । 

आ भूले हास रुदन दोनों--म्धुसमय होकर दो चार पहर ॥ 

गांधी जी ने 'सधुसय” होने का आविष्कार किया होता तो 
सन्‌ घर में तुण्४ एव भारत छोड़ो' का ऑँदोलन न चलाना 
पड़ता । 

अंधी क्रान्ति, के दो ही रूप मिलते हैँ (१) हालाबाद (२) 


| 


( १०४ ) 


१ 


माँसलवाद | क्रोध में व्यक्ति क्रोधी ही रहना चाहता है वह पत्थर 
प्र सिर पटकता है और सासने के संघर्ष से दूर रह कर व्यक्ति 
भाग्यवादी बनकर सघुशाल्षा में आ डटता है । 
निष्क्रियता& दो पेरों पर चलती है (१) दाशेनिक ऊहापोह पर 
(२) उच्छ खल विज्ञासिता पर । हालावाद में दूसरा तत्व रहा जिसके 
नीचे रहकर कवि ने दाशनिक होने का भी दावा किया किंतु 
हु हिल्वाभास' ही रहा । दाशेनिक कहना चाहें तो हम इसे 
“उन्साद का दशेन या दर्शन का उन्माद' कह सकते हैं। चच्चन 
में पहला था और उमर खेयाम में दूसरा। किंतु 'कवि' अपने को 
ही भुलावे में ही रख सका जग को नहीं, जग ने उसके उद्गारों को 
वासना मय ही कहा, वह थे भी । यह अस्वस्थ चिता-धारा, 
यह भावुकता-मय-उच्छूखंत्ता इतिहास के एक ही पृष्ठ में सिमद 
कर रह गयी । युग-चेतला हालावादियों की गणना करते समय 
वच्चन के नास पर ऑँगुल्ी रख कर मौन रह गई। 
ओर वच्चन को भी 'हाज्ञावाद! के पश्चात्‌ क्‍या मिला; 
निराशा, नियति, और अतृप्ति । मधुपान के पश्चात्‌ यही मिलता 
है। कवि ने पीने के पहले ही लिखा था ! 
छुड़ा मत भरुजपाशों से आख  ! 
नये सक्खन सा कोमल तन ! 
दूध से धोया सा है सन! 
क्यों कि 
इेश्वर को में नहीं जानता 
उसकी सत्ता नहीं मानता 
जिसे न देखा जाना केसे उसको लेता मान ? 
ऋषि ने ईश्वर का आविष्कार किया था और “बच्चन! ने 


# लाख पटक तू हाथ पाँव पर, इससे कब कुछ होने का 
. लिखा भाग्य में तेरे जो बस--वही मिलेगी मधुशाला । 





( १०४ ) 
हाला फा। धन्य है, जिसे देखकर यह कवि सौन्दर्य की हाला 
का मान कर पाया, वह मधुवाला इस प्रकार आई । 


“मनुष्य ने अपने जीवन को अपूर्ण समझा 'पर उसने उस 
. अपूर्णता के सामने सिर न क्ुकाया, मन में योवन था, रोस रोम 


में योवन था..........-- उसने मधुवितरण करने वाली मधुवाला के 
पग-पायलों की रुत, कुन, रुन क्ुुन सुनी........-उसने अपने चारों 
ओर कल्पना का संसार बना डाला......,७»»« बह जानता था कि 


उसके स्वप्न संसार की वास्तविकता के साथ सहयोग न कर सकेंगे 
इसलिये पाने के अरमान को ही उसने ग्राप्ति-सुख समझ रक्‍खा 
था, कहता था-“पा जाता तल, हाय न इतनी प्यारी लगती 
मधुशाला”........... 


पाने के अरमान को ही आप्ति समभने वाले हालावादी ने 
स्वप्तों के संसार को ही सत्य समा राष्ट्रीय, संघर्ष से आँखें 
फेरकर कवि “उपा के गाल चूमने लगा और उस पर भी कवि 
को अभिमान है | 


“समभ सकेगा उसे कोई ? आज तक संसार ने एक भी कवि 
को नहीं सममका” 


'धवाल्मीक' तुलसी, सूर, शेक्सपियर, दाँते, मिल्टल, रूमी, फिर- 
दीसी, गोर्की को समझने का गौरव रखने वाल्ला संसार “'हालावादी' 
को न समझ पाया और “कवि का गये देखिये-- 


यद्यपि 'कबित्व देव का सवसे वड़ा दण्ड है? फिर भी इस अप- 
राघी ( बच्चन ) की इतनी पूंछ क्‍यों है? ! पूँछ हुई तो, किन्तु रही 
नहीं, न रह सकती थी उसका कारण यह नहीं था कि कवि को 
संसार समझ ही न पाया अपितु इसलिए क्योंकि यह 'हालाबाद' 
उसके योग्य न था निरसंदेह संसार व्यर्थ और हानिकर 'उन्माद को 
अधिक दिलों नहीं,अपना सकता। किन्तु कवि कहता रहा-- 


( १०६ ) 


बस हम दीवानों की टोली चल्ल देने को तेयार हुईं। और इन 
“दीबानों? को कुछ समझता वाकी न रहा-- 

“कल्पता, सुरा औ साकी है--पीने वाला एकाकी है !' 

यह भेद हमें जब ज्ञात हुआ, क्या और समझना वाकी है ? 
हालाबादी कर में एक सुराही वाकी' लेकर भ्ूमता चल्ला | उसका 
पतन मिट्टी का था; मस्ती का मन था! और 'मतवाले” जाम जाम 
जपते थे ( राम, राम नहीं )। पराजयवादी कवि ने देखा--, 

'इस पार नियति ने भेजा है-असमर्थ चना कितना हमको ! 

ओर तव उसका “ध्येय विस्मृति! चन गया | अतः हालावाद के 
निम्न तत्व स्पष्ट लक्षित हुये-- 

(९) सामाजिक रूढ़ियों के विपरीत असामाजिक, असंतुलित 
जच्छूड्लल विद्रोह ! 

(२) नियतिवाद का समर्थन 

(३) निराशा, विस्थृति का आवाहन - 

(४) विवशता की कसक पर उसके लिए प्रयत्त शीज न बनकर 
अरण्य-रोदन । 

(४) हाला, वाला, मधुशाला, सुराही, प्याल्ञा का राज्य स्थापित 
करने की महत्वाकांज्षा । 

(६) पथ अ्रष्ट, सत्य हीन अराजकता | 

(७) अभिव्यक्ति सरल, सीधी-उन्मादक भापा में । 

आवारापन का प्रचार देखिये-- 
मैं दुनियाँ का हूँ. एक नया दीवाना। 
- मैं दीवानों का वंश लिये फिरता हूँ॥ 

में मादकता निःशेप लिये फिरता हूँ।_ 
जिसको सुनकर जग भूंस कुके लह 
' मैं मस्ती का सन्देश लिए गिए 

ऋण में आकर्ण मिमरत, आवाहन तै 


रू 


( ख ) 


हिन्दी विभाग के आचाये वर्ग के सतत प्रोत्साहन तथा आशीवोद 

'का ही फल है. कि में लिखनी पकड़ सकने में समथे हो सका हूँ। 
वस्तुतः इस लघु पुस्तिका में जो अहणीय है. वह गुरुजनों का और 
विगहर्णीय सेरा है । 

(विप्लव” के इस युग॒ में 'धनन्‍्यवाद' के विरुद्ध भी विद्रोह उठ 
खड़ा हुआ है. किन्तु फिर भी में अपने ग्रियमित्र कैलाशचन्द्र गुप्त का 
अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने सामग्री संचय के कठिन संघर्ष में मेरी 
आशातीत सहायता की है, यदि उनका सहयोग सुमे म्रॉप्त न होता 
तो पुस्तक लिखना असम्भव ही हो जाता । 

श्री रामबाबू शमी एस० ए०, श्री स्वामीदत्त त्रिपाठी एम० ए० 
तथा श्री रामवाबू शमों एम० ए० (द्वितीय ) ने अगरेजी साहित्य 

सम्बन्धित सामग्री जुटाने में बड़ी सहायता की दै एतदथे में उक्त 
+ मित्रों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । 


--विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


, 


जक्षित दृष्टि से देखकर जेसे कोई व्यक्ति अफीम-सेचन से उस कष्ट का 
मानसिक स्थिति से अपना दामन छुड्टा लेता हे, अपनी निराशा 
अज्ञषमता को नियति का परिणाम समभता डे, असफल्न छात्र की 
तरह आत्म हत्या न कर सुरा-पान करता दे, अपने बत्रण को सह 
लाता है, रोग का ठीक निदान न सोच कर आत्म प्रवंचना को 
आत्म समाधान समझ लेता दें, उसी प्रकार 'हाज्ञावादी' दर्शन 
सामने की भीपण परिस्थितियों को चुनोती न देकर ऋ्ठलाता 
हैं। विस्तृत के उधेड़-चुन में ही सारा जीवन बिता देना 
चाहता है । 


मैं मद्रालय के अन्दर हूँ-- 
मेरे हाथों में प्याज्ञा। 

प्याल् में मदिरातय विम्वित-- 
करने वाली है. हाता। 

इस उधेड्बुन में ही मे रा-- 
सारा जीवन बीत्त गया। 

मैं मधुशाला के अन्दर था-- 
मेरे अन्दर मधुशाला। 


कवि का आम्रह दे कि यह मधुशाज्ञाःएक रूपक काव्य है । 
किन्तु रूपक काठय तो 'कामायिती' सी दू । उसका “रहस्यवाद' भी 
आदुशवाद पर खड़ा है। आत्सा व परमात्मा की उल्लकन वहां भी 
है। जायसी में- भी 'पद्मावती' मधुवाला के समान ही आकर्षक है 
किन्तु ये कवि निराशा, पल्लायन, पराजय, विस्मृति की देन नहीं देते । 
जीवन के कठिन सोपानों पर चदकर आशा विश्वास व साधना 
का सन्देश देते हैं, जीवन की-सारी भव्यता वहाँ केन्द्रित है। कवि 
का ध्यान विपयम” जीवन पर गया अवश्य है परन्तु वह्‌ उस विप 
के प्याले को न पीकर 'साकी' से सु का सागर' माँगने लगता है, 

कुछ ज्षणों को सुखद बनाने के लिए -- 


विश्व तुम्हारे विषमस जीवन, में ल्ञापायेगी हाला। 
यदि थोड़ी सी भी घह मरी, मादकता साकी वाला । 
शून्य तुम्हारी घड़ियाँ कुछ भी, यदि वह शुजितकरपाई। 
जन्म सफल सममेंगी जग में, अपनी मेरी मघुशात्ा॥ 
'पराधीन विपमता से पीड़ित भारत को वच्चन ने मघुशाल्ा में. 
बेठा दिया ! 
प्रस्ताव तो अच्छा था । 


024 
म[सलवाद 
औति तराने गाने वाले - सांध्य विहग से हम चंचल। 
खोल चला अंतस्तल्न अम्वर, नरन माधुरी उच्छद्धल 
यह मुहूर्त शुभ पे पड़ा दे - इसे मनालें आज सखी। 
सागर सीमा ठतोइ चला तब, सरि की केसी लाज सखी ? 
आज पीते ही चलो, पी पी जल्ो उन्माद वाले 
जग के इस पुरय विचार्स में, हम आग लगादें मंका-सी । 


भमाँसलवाद,, वस्तुतः 'हालावाद' का द्वी प्राण सखा दे किन्तु 
अभिव्यक्ति में अंतर दे ।“बस्तु की दृष्टि से दोनों कवि प्रेम के 
विप्लवी तराने गाते हँ--वही वासना के-ओर विल्लास के। 
“हालाबाद' प्रतीक-पद्धति पर चल्ला हे उसके पीछे फारसी के सूफी 
कवियों की परम्परा हैः अतः उसके कवि की अभिव्यक्ति आपाततः 
स्थूल् लगने पर भी उसके उन्माद' के नीचे अपेक्षाकृत कुछ गहराई 
अवश्य है. ।'हालावाद! का कबि वासना की प्रशस्ति करता दे, किन्तु 
बह उपा के ही गाल चूमकर उद्गार प्रकट करता दे, ऐंद्रिकता की 
वहाँ सिफारिश अधिक है; चित्रण कम हे । कवि अपनी 'फिल्नासफी' 
को सम्मुख रखना चाहता है। हाला-वाला की पुनरावृत्ति में 
कवि स्वयं डूबता है, कुछ भुलाने के लिये, सरवप्तों की नगरी बसाने 
के लिये किन्तु माँसलवाद' में कवि अपनी यौन-दृष्णा को प्रतीकों सें 
नहीं वाँधना चाहता वह केवल यह उल्लाहना नहीं देता चाहता कि 
वुद्ध जग को मेरी जवानी क्‍यों अखरती है” बह तो जेसे 'सल्लौनी' 
के शरीर पर आक्रमण कर अपनी तृष्णा मिदाना चाहता है क्योंकि' 
अनुशासन वह सह नहीं सकता, 'पापी' चनना उसे स्व्रयं स्वीकार 
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है पर वह तो “क्रीड्ातुर पंछी” है. जो अपनी 'जल्लनन टठोल' ठठोल 
कर उस पर अंकुश नहीं रख पाता । अतः माँसलवाद का कवि 
अंचल' अपनी 'मधूल्लिका' में ऐंद्रिक चित्र देकर, उन्हें. देखकर 
पागल्ों क्री तरह उन्हें पाशवद्ध करने को दौड़ता है । अट्टह्ास 
करती हुईं यौन-पिपासा उसमें .फूस्कार' बनकर निकल्नती दे । 
उसमें एक ओर योवन का प्रचए्ड निवेन्ध प्रवाह है तो दूसरी 


ओर अनुभूति (हृष्णा मात्र) की विचारोत्ते जक आँधी । + माँसलवाद 


“सनुष्य के पाशविक विकारों का उन्मत्त उभार” मात्र हे । 


मधुशाज्ञा! में वेठा कवि (हालावादी) अंचल से अधिक समम- 
दार हूं, बह जानता हैं कि वह 'प्याज्ञा' क्नो समझ वृककर उठा 
रहा है, 'मधुवात्ञा' को चासनासयी दृष्टि से देखता है. परन्तु वह 
गिद्ध की तरह टूद नहीं पड़ता, वह वासना की 'घुमड़न” को प्याल्े में 
घोशकर वहाता, है जबकि साँसलवादी कवि में सनसनाहट अधिक 
है। मूलतः दोनों अतृप्ति की उमड़! को व्यक्त करते हैं, यौन-बृत्ति 
पर संयम स्वीकार दोनों नहीं करते, दोनों नकारात्मक-नेतिकता 
के समर्थक हें परन्तु जेसा कि मेने कहा कि माँसलवादी अंचल में 
ऐं द्रिकता, पाशविकता की सीमा तक पहुंच जाती हे बह सौन्दर्य 
का कवि नहीं, गोरी-गदकारी-सलोनी के 'माँस' की प्यास का 
कवि है| उसे देखकर उसके शरीर में वेदना नहीं, वेग उत्पन्न 
होता है| “न्ोंच नोंचकर तृष्णा पूर्ति के लिये। उसमें ,अपरिसेय 
भाज्-भरत विस्फूनेन हं। हालावादी' में खुमार अधिक है, 
अचल से उद्गार, बच्चन! में निराशा व तियतिवाद योलने लगता 
है, वहें अतग दुनिया वसान आर सस्ती दिखाने का प्रदर्शन अधिक 
करते हैं, अंचल उन्माद को व्यक्त ही नहीं करते, उसे काये रूप में 
पारणत करव और “अस्मत' लूठने के लिए भी-प्रस्तुत हो जाते हैं । 
भमासतबाद छ पाछ कंबत्त एक दर्शन 8-- 
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+ विनय मोहन शर्मा--भूमिका लेखक (मधूलिका) 


रँ 
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“देखो, यदि सुन्दर हो, तो टूट पड़ो, न सोचों न रुको” 
मधूलिका, माँसलवाद को प्रथम ओर अंतिम रचता मानी 
जाती है यय्पि अंचल' की हृष्णा आज भी शाँत नहीं हुई है तथापि 
उनकी अभिव्यक्ति में अब बहु भेरव-विस्फूलन नहीं रहा। संयम 
आ गया दे, ऐट्रिकता के स्थान पर भाव-तन्मयता आगई दै। 
किन्तु 'मधूलिका' में अंचल की दृष्टि य 
फूल उसास प्रदोलित, चुज्ञः स्वल्ष जब उठ उठ जाता। 
पावक सी इस रूप - घटा को, कौन विल्ञोक अधाता ? 
समक रदी मंद भरी मंज्री-सी - मधुमूति नर्वेत्ली। 
गोरे अंग अंग में हाला, हाज्लाहल्न सी अलिवेली॥ 
| सिलेगा फिर यह बाँका - प्यारा-प्यारा योचन ? 
पंत ने भी “उकसे थे अमियों से उरेज' कहा था किन्तु पूरी 
कविता में केवल्ष एक पंक्ति मासल थी यहाँ प्रत्येक पंक्ति सें कवि 
“पन्ध अन्य - पागत्ष उच्छूद्धत” दिखाई पड़ता हे । 

भूमिका लेखक महोदय ने “भावों के ज्वार उठने, रूप को आँखों 
से पीने! की बड़ी प्रशंसा की है । कहना न होगा कि भावों का ज्यार 
कविता नहीं हमारे यहां काव्यात्मा 'रस' है, रस व्यंग्य होता है 
अभिवेय नहीं, वासना का, भाव का कचापन 'रस' तक पहुँचते २ 
बूंद जाता दें यही कारण हे कि ऋगार उन्म्रादक न रहकर ग्रसा- 
दक हो जाता हे । 

. ज्यों ज्यों निदहारिये नेरे हो नेननि, त्यों * खरी मिकरे सी 
निकाई' में यही सौन्दर्य है। मूलभावता वही रूप-तृष्णा हे परन्तु 
अभिव्यक्ति का स्वरूप कलों-पूर्णा परिधान आवश्यक है, 
नग्न सौन्दर्य नारी शरीर को शव परीक्षा है, इसीलिये इसे आश- 
ललिता! समझा गया था ( पर वह तो पुराने युग की चचो होगई 
है ) भूमिका लेखक महोदय के (वेछ(#लंए० लपुृध्रंक्षंछत ) हृष्टि-. .. 
काण का दुसखिय-- एक खेखक ने ठीक ही लिखा हे--3080॥9 43 
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प०॥५! आधुनिक युग सोन्द््य पर किसी किस्म का आवरण पसन्द 
नहीं करता' किन्तु यह माडनें मेन की कुरुचि का अदर्शेन होगा। 
पता नहीं लेखक के माडेन मेन की परिभाषा क्या है? सोन्द्र्य के 
अनावृत चित्रण का अथ यह नहीं है कि कवि ज्वार के ज्वर में स्वयं 
कॉप उठे ओर पाठकों को भी पथ अ्रष्ट करने का प्रयत्न करे। 
अंगार का वर्णन करना ठीक है, व्यभिचार का नहीं देखिये-- 
आज सुहाग हरू से किसका, लूटू किसका योवन ? 
किस परदेशी को वंदी कर, सफल्न करूँ यह बेदन ? 
कवि प्रियतत्ना की वेणी को देखकर पूछता है-- 
कितने नयनों को सथ तुमने वेणी आज बनाई ? 
अतः 
आज अम्ा पूरनिमा का यह संगल मिल्नन दिखाओ। 
हस हस कर वेणी लहराओ, हियरा सस्त वनाओ ॥ 
'मधूल्का' को अधिक कविताओं की प्रथम पंक्ति में 'ठृष्णा' शब्द 
आया हे जा मदत जल वहाती है। 
छल छल्न झुक्त छत्नकती रृष्णा पुस्य सदन जल बहता । 
इसीलिये वह रवयं स्वीकार करता है । 
इन सूती घड़ियों में तुमको हेर रहा में पापी । 
भरती का यह अतिरेक, विवेक को जला कर चलता है। कवि 
का यह विद्रोह भी विधवा की हाहाकार वन जाता है | 
है रही ल्ालसा मेरी सदा असम्भव। 
विधवा सा हाहाकार किया करता हूँ। 
मासल्वाद के कवि की उष्ण जवानी विष्वंस से भरी है, वह 
'आतयत्नित सत्ता से लथपथ व्यानी' चनकर भी अनुभव करता है-- 
तुम क्या जानो इस कम्पन सें कितनी मादकता है ? 
क्रितना हू उन्‍्माद अरे कितनी घातक कविता हे 
उसके छ्ाय 'जावन एक पाप है, अभिशापों की छाया मात्र 
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जहाँ वासना सी ल्ोलुप उर की माया फैली हुई ६ ।' जीवन फे प्रति 
कितना स्वस्थ दृष्टिकोंश है । 
माँसलवादी के लिये प्रकृति की वस्तओं में भी वहीं उन्माद 
देखाई पड़ता है । 
“अरी पगली मधुमत्त चयार, चल्नी किससे करने अभिसार | 
कहीं कहीं प्रिय! सरकार! बन कर आगई है । 
सरकार तुम्दी आये हो जीवन में कविता चन फर। 
हाल्ा-मौसलवादियां को उच्च लदय की आवश्यक 


मंजिल का क्‍या सोच रबय॑ वह श्राफर मिल्ल लगी इमसे | 
सागर स्त्रयं चले आवेंगे लख इमको व्याकुत प्यासे ॥ 
ओर 'मलूकदास' की वाणी को मिल्लाइवे । 
दास मलूका कह गये सब के दातारापम । 
५ ८ हर ८ 
कौन देखता है भविष्य की वर्तमान ही सार यहाँ। 
प्रेमी के मानस से सुन्दर, सपनों का संस्तार कहाँ ? 
कवि के सम्मुख अन्धकार ही अन्चकार है, वासना की विद्य त- 
धाराएँ केवल चकाचोव ही उत्पन्न करती दें किन्त बह प्रेम कह फर 
अमर बनाने लगता दे, व्यक्तिगत कराह का सहने के लिये बह 
आत्म वल को जग्राता है और इस प्रकार ह98॥ छापे 90०व को 


ही सब कुछ समझ कर अदाष्त का आग भे आर्ति काट के समान 
जनल्नता हू । 


प्रीति तराने गाने वाले, सांध्य घिहग से हम चंचल | 


खोल चल्ना अन्तस्तज्ञ अन्व॒र, नग्न माधुरी उच्छ खत ॥ 
इस नग्मता के लिये तक देखिये 


सभी यहाँ से कफन छपेटे जाते किन्तु नग्न आते | 


वहाँ सुना सव योवन अनु भव रंग रूप सुख दिन जाते ॥ 
कवि चाहता है-- 


जग के इन पुएय विचारों में हम आग त्गादें अंकासी । 
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हिन्दी के शगार ज्ञितिज पर धूमकेतु के समान उदय होकर 
हाला-वालावादी पाठकों का ध्यान अवश्य खींच सके किन्तु न तो 
यहाँ जीवन की गहरी अनुभूति हे न सफल अभिव्यक्ति | उत्तरदा- 
यित्व हीनता के पुण्य-प्सार में उक्तवादों ने सक्रिय सहयोग किया 
ओर उससे जिस 'फक्कड़पन! की बाढ़ आई बह कभी कभी तो बड़े 
कवियों में भी ध्वनित हुई थी-- हे 

हम दीवानों की क्‍या हस्ती, आज यहाँ, कल वहाँ चले | 

मस्ती का आलम साथ चल्ला, हम धूल जड़ाते जिधर चले । 

--भगवतीचरण बमो” 

संक्षेप में हम माँसलवाद के तत्वों को इस प्रकार रख 
सकते हैं । 

(*) माँसल्ञवाद नग्न नारी-सौन्द्य का वर्णन करता है । 

(२) कामुकता का भीपण प्रद्शेन सबसे अधिक यहीं देखने को 
मित्नता है । 

(२) योन-सम्बन्धों पर किसी प्रकार का कोई अ्रतुशासन कवि 
को सहृद नहीं है । 

(४) कवि उमड़ते हुए वासना के प्रवाह को उत्त जक चित्रों तथा 
उत्तरदायित्व हीन उक्तियों में बाँव कर रखता है । 

(५) यह मॉसलवाद' अंचल की मधूलिका नामक काव्य संग्रह 
तक हो सीमित है जैसे बच्चन का हालावाद मधुशाला, मधुवाल्ा व 
मधुकलश मभ॑। उग्र आचारबादी ( 7०४४४ ) प्रवृत्तियोँ के विरुद्ध 
सानवीय भावनाओं की यह अभिव्यक्ति सफल होगई होर्त 
यदि कवि उत्तरदायित्व कों एक ओर न रख देते, कोई समाज के 
आदश रूप सम्मुख रखते, शैल्ले, कीटस, पन्‍्त, प्रसाद ने भी रौद्रि 
चित्रण दिये हूँ, रत्रप्न वसाये हैं वेदनाँ व्यथा को व्यंजित किया 
परन्तु जा अमसामाजिक अंधविप्लव इन कवियों में मिला है, वह 
अन्यत्र दुलंभ हैं| यह विप्लव वर्तमान समाज से उत्पन्न असंगतियों 
का पूृण्ण प्रतिनिधित्व करता है । 


| आफ 
प्रगतिवाद-यथार्थवाद 
परिस्थितियाँ: ..- 

* झुगल राज्य की अन्तिम छत सन्‌ १८४७ में गिर ऋर ध्वस्त हो 
गई । जनता का स्वतन्त्रता संग्राम कुछ समय के लिये रूक गया-। 
ओर देश गौरव से अभिमंडित सामंतां ने या तो अभेज' से सौदा 
कर लिया याहत तेज होकर भध्यवर्ग में अपने को खो बेठाध 
शताब्दियों से अपीड़ित जनता एक आह छोड़कर पुनः अपने कारये 
साधन में रत होगई । विदेशी ने देश को रियासतों और त्रिदिश 
इंडिया में चॉदकर एकता के तारों को छिन्न भिन्न कर दिया-। 
विक्टोरिया की घोषणा में पुजारी व मुल्लाओं के ज्िण बड़ा आक- 
पंण था, देश के लिए कुछ नहीं। आगे विवान सभाओं का अभिनय 
प्रारम्भ हुआ, भारतीयों को शासन सिखाने और योग्य हो जाने 
पर सत्ता हस्तातंरित कर देने का पुनीत विचार चल्लता रहा। सन्‌ 
श्८८४ इ० में कांग्रेस की स्थापना हुई। जिसमें अवकाश-पआप्त उच्च- 
मध्यव्ग वालों ने भाग लिया | जनता सो रही थी क्योंकि १८५७ 

अधिक थक कर निराश हो गई थी । 

१६०६ में हिन्दू मुस्लिम-पथक चुनाव सिद्धान्त रचीकार कर 
लिया गया, राजनीति ग्रोखले, गोविन्द्‌ रानाडे तथा आगे 'तित्नक के 
हाथों में खोलती रही | जनता ने अपना तीन्र असंतोप व्यक्त किया 
ओर इसी हलचल में सन्‌ १६१४ का श्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । 
देश से सहायता माँगी गई । परस श्रद्धालु महात्मा गांधी प्रतुत थे. 
लक्ष तत्ष युवक, लक्ष कक्ष मुद्राओं के साथ युद्ध में कोंक दिये गए । 
परिणाम हुआ १६१६ का सॉटेन्यू-चेंस्स फोर्ड एक्ट जिसने विधान 
सभाओं में थोड़ा परिवर्तेन कर दिया। रथानीय रबराज्य तथा ग्रांत 


( ११६ ) 


में मुख्य विषय 'रांक्ेंत' कर अमुख्य विषयों को हस्तातंरित करने 
का पस्ताव किया गया। 
समभौता वादी कांग्रेसियों ने देश के असंतोष के साथ विश्वा- 
सघात करना उचित न समझा और १६२० का खिलाफत आन्दोलन 
पुनः नमक कानून, तथा प्रथम गोलमेज सभा के वहिष्कार आदि 
में अपनी रृढ़ता को व्यक्त किया। जनता सुलभ पथ तथा खतरा 
कम देखकर 'महात्मागांधी की जय बोलकर काँग्रेस के साथ हो 
चुकी थी। 'तिल्क' की क्रांति पीछे पड़ चुकी थी। सन्‌ ३०, ३१ में जब 
देश के नेता गोलमेज के सभाओं में देश का भाग्य निश्चय कर रहे 
वे, तब योरोप “ंत्रयुग' के पूर्ण बेसव से जगमगा रहा था। १६ वीं 
सदी में जो वहाँ व्यावसायिक क्रान्ति (१७४०-१८५०) हुई, उसमें 
जमनी फ्रांस, इग्लेंडआदि देशों की साम्नाज्यवादी सरकारों ने बाजार 
खोजने का पवित्र कायय प्रारम्भ कर दिया। श्रफ्रीका, भारत, पूर्वी 
द्वीप, फारस आदि सभी पिछड़े देशों में आधुनिक यंत्रों से उत्पन्न 
नवीन वस्तुओं का विक्रय काये बढ़ता गया। व्यक्तिगत जोखिम 
छ़वारएावेपक 490090४8० की प्रधानता हुई, स्व॒तन्त्र शिल्पी कुछ 
व्यक्तियों द्वारा संचालित कारखानों में नौकरी करने को बाध्य हुए 
जिनका श्रम के लाभ में उनका भाग न था जिछड़े देशों में सरकारे 
योरोपीय देशों की थीं और योरोप से ही पक्का मात्न मंगाना था 
खत: ढाके की सत्तमत्त घुनने वालों के ओगूठे काट कर कपास को 
इग्लेए्ड में तो जाया गया और ल्िवरपूल व मैन चेष्टर से नग्न 
भारत व अन्य देशों के लिए बस्त्रों की देन आने लगी । योरोप का 
अजिर जज॑र पराधीन देशों के रजत और रक्‍त से चमक उठा। 
उधर रूस में वहाँ की ग्रयुद्ध जनता ने जारशाही के विरुद्ध क्रांति की 
ओर समाजवादी शासन स्वीकार किया। योरोप के मशीनरी बाद 
की प्रतिक्रिया इस समाजवाद में हुईं | एकत्र पूँजी का वितरण होना 
आवश्यक था। पू जीपति व श्रमिक ये दो वर्ग अधिक समय तक 
एक दूसरे के प्रतिद्दन्द्दी न रह सकते थे, संतुल्लन का एक ही मागे, 
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अतग नीड़ बनाकर पुनः छायावादी श्रंगीकीद के समान गूंज 
भरना व्यर्थ है। आड़ी सीधी रेखाओं के प्रयोगों, विचित्र तथा 
कौतूहल पूर्ण उपमाओं तथा भद्दे अदशेनों से चकाचंधि उत्पन्न अब 
नहीं की जा सकती, यह ठीक है कि प्रयोग अच्छी वस्तु दे तथापि 
कविता का मुख्य गुण ( 09/7/४४०४ ) संदेडनाग्मक प्रतिक्रिया है 
जिसका प्रयोगवादी कविताओं में एक अच्छी संख्या में अभाव है। 
चित्रों की दृष्टि से प्रकृति-बर्णनों सें कुछ अच्छे चित्र मिलते हैं. कुछ 
म्मस्पर्शी भी हैं जेसा हसने ऊपर देखा परन्तु अभी वे नगस्य हैं, 
तात्पर्य यह कि 'कोरे प्रयोग सफल नहीं हो सकते जवकि उनके 
पीछे कोई “सुगठित अर्थ योजना” न हो जिस अन्विति के असाव 
तथा धूमिल अस्पष्टता से छायाकाठ्य उठ गया वही पथ यदि 
ग्रयोगवाद अपनाता है. तो उसका भी भविष्य निश्चित है, जो: 
कविता 'भाव' की अवहेलना करती है. वह जीवित नहीं रह-सकती | 
ही कारण है कि 'प्रयोगवाद! का इतना अधिक विरोध हो रहा 
है ओर वह दोनों दृष्टियों से है. वरतु' की दृष्ठि से भी और 
अभिव्यक्ति की दंष्टि से भी। जो कवि रहस्य की गुफा से निकल 
कर मुक्त साँस ले रहा था, जिसने सामान्य, सरल भापा में प्रत्यक्ष 
अभिव्यक्ति को सम्बल्न बनाया था उसमें श्रोढ़ता लाने का प्रयत्न 
करना उचित था| जो कवि मानव मूल्यों की नूतन स्थापना करना 
चाहते थे; जो नूतर्त व्यवस्था की अवतारणा के दिये पूँजी- 
बाद पर आक्रमण कर रहे थे उनका ध्यान वेटाकर उन्हें प्रयोग 
की कारा' में बंद करता घोर अतिक्रियः है, कन्तु हिन्दी साहि:» 
में नवीन चाद खड़ा करता सहज हे छर अवर्तेक महोदय प्रस्येकः 
वात के लिये पहले से ही प्रस्तुत है ( बदनाम न होंगे तो क्य' 
नाम न होगा १ ) कम के कम थोनवादी' अक्षेय अ्योगवाद' तक 
था गये यह प्रगति कभ्न नहीं है । 
ब्रिरोध छा प्रथम द्ारण सह है कि जो कुछ कहिये वह जीवन 
से बिमुख न हो, फोर रोसॉस न हो, दूसरे जो कुछ कह (जाय 


( १5० ) 


'हूप! की दृष्टि से सी विकास होगा किन्तु जित कवियों को चुना 
गया है उनमें 'सिसिज' (गिरजाकुमार माथुर (शक्ुन्तन्ना साथुर ) 


तक सम्मिलित हैं। भवानी मिश्र की वे कवितायें ली गई हैं जो 


उनकी प्रतिनिधि कवितायें नहीं हैं । अब रहे पाँच कवि उनमें 
रघुवीरसहाय तथा नरेशकुमार मेहता व्यक्तिवाद व रोमांसवाद के 
ध्वंसाजिशेष से लगते हैं । अब शेष ३ कवियों सें हरिनरायण व्यास 
में सिद्धान्तों की घोपणा अधिक । शमशेर बहादुर में सामाजिक 
उत्तरदायित्व निभाने की तीत्रता है पर वह गद्य में भी 'अदा' हो 
सकती थी, “घर्मेबीर सारती' में प्रभाव की प्रेषणीयता सबसे 
अधिक है, परन्तु उनसें 'हालाबाड़ी' संस्कार अवशेष हैं । कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 
एक दिन होगी प्रतय भी 
मत रहेगी झोपड़ी 
मिट जायेंगे नीलम निल्य भी ॥ 
“-भवानीप्रसाद मिश्र 
नये मलुज के हाथों में श्रम की रेखायें 
आल्प्स रचेगा नए रूप से 
राइन बोल्गा गंगा के वह इस घरती पर आज 
लिखेगा नये जल छुन्द्‌ 
हि --न रेशकुमार 


युक्ति के खारे नियन्त्रण तोड़ डाले 
मुक्ति के कारण नियम सब छोड़ डाले 


अब तुम्हारे वन्धनों की कामना है 
खोल दो अब द्वार श्रेयसि श्रात का | 
मुक्त हो बन्‍्दी असागिन राहका 
-रघुवीर सहाय 
मुझे तो वासना का विष हमेशा वन गया अमृत । 
चशरतें वासना भी हो तुम्हारे रूप से आलाद। 


 ऑ 


( श्प१ ) 


गुनाहों से कभी मैल्ी हुईं वेदाग तरुनाई। 
सितारों की जलन से वादलों पर आँच कब कच आई ? 

बे _. ..... ,“भारतीके 

अज्ञ य जी के प्रथम 'सप्तक' के कवियों सें अधिकांश ( यद्यपि 
सब कवि नहीं हैं, राहों के अन्वेषक भी नहीं ) कम से कम सिद्धांत 
दृष्ठि से अगतिशील लिखक' विचारक अवश्य थे किन्तु दूसरे 
सप्तक में 'मनमीजी' 'रोमांठिको या विशुद्ध रूपबादी 0/70॥883 
आधिक हैं, सप्सक' में नाम आ जाने से कवि की उपाधि मिल गई 
यही बहुत हे किन्तु किसी भी दृष्टिकोश से 'प्रयोगवाद! की ये 
रचतायें प्रतिनिधि रचनायें नहीं मानी जा सकतीं। डा० रघुबंश 
ने अ्रयोगवादी' कवियों की कड़ी आलोचना होते देखकर माता 
जेसी ममता दिखाते हुए कहा है--/इन प्रयोगशील कवियों से हमें 
पूरी आशा रखनी चाहिए क्योंकि जेसा कहा गया है कि इन सभी 
कवियों में सामाजिक चेतना के प्रति जागरुकता हैं, इनमें कोई भी 
उस कोटि का असामाजिक व्यक्तिवादी नहीं हैं जिस कोटि के कवि 
व पौर कलाकार यथारोप के पिछले युग से ही भिन्न वादों के अन्तर्गत 
हुए हूं ।” डा० साहब यह तो मान ही लेते हैँ कि इन कवियों में 
गअसासाजिक व्यक्तिवादी हैँ तो अवश्य पर उस वे 'कोटि' का प्रश्न 
उठाकर 'सत्य की कठ्ठता' को कम कर देते हैँ, ठीक है, हमें प्रत्येक 
सामाजिक, असामाजिक कवि से आशा है, किन्तु क्‍या दूसरे तार- 
सप्तक के “अह्तबादी, गांधीवादी”, रोमांसवादी, घासना के 
गायक कत्रि सजग साहित्यक कहे जा सकते दूँ ? “कोटि' का प्रश्न 
सापेच्य है | अतः उस सम्बन्ध में यही कहना होगा कि इन कवियों 
में न सामाजिक उत्तरदायित्व को समभने की चाह हैं ने अभिव्यक्ति 
को सशक्त बनाने की | 'सारती' व शमशेर' सें शक्ति है पर उन पर 
हाला, प्याला का असाव अधिक हैं । झप्ि शयोटवाद की सूची में 
नामों को बृद्धि ही करती थी तो अभी इससे बाहर वहुत से कवि 


श्र वुप्०-"व 9५ गोपाल ऋब्णु कोल । 


( श्मरए ) 


मिल सकते थे | गिरजाकुमार माथुर ने इधर संकेत सी किया है यथा 
डा? रांगेथ राघव केदारनाथ, चन्द्रभूषण, त्रिज्ञोचन शास्ती आदि। 
नमें केदार, रांगेय राघव तथा शास्त्री जी तो प्रयोगवाद के दूसरे 
सप्तक में आने ही चाहिये थे, कक्‍्योंकि-इनमें सामाजिक चेतना 
आधक मुखर ह किन्तु इसके स्थान पर ऐसे कवियों को चुना गया 
जिन्हें कबि कहना भी कृठिन हे । स्वयं गिरज्ञाकुमार माथुर 
द्वितीय सम्तक को अधिकांश सामग्री को 'केशोर' (एड्ोलिसेश्ट) तथा 
अपारंपक्ब' सानते है उनके अनुसार “किसी की रचना में ऐसा 
असाण नहीं कि अ्रयोगशील परम्परा आगे ही बढ़ी है।” इससे स्पष्ट 
हू कि अ्रयोग का हास दूसरे सप्तक सें ही मिलने लगा । 
दूसरे सप्तक' में एक विशेषता अवश्य देखने में आती है कि 
इसके कब्रि अज्ञेय की तरह उल्लकी हुई अभिव्यक्ति को लेकर नहीं 
चलते, शमशेर, भारती आदि सांकेतिक पदावली में नहीं चोछत्ते 
गिरजाकुसार साथुर को अभिधा' से घोर छुणा जान पड़ती है, 
परन्तु उनका काव्य र्त्रयं ध्वनि काव्य का उत्तम उदाहरण उपस्थित 
नहीं कर पाता ।'ै५ 90]व ७707 45 (838 जद्वात७659 की दृष्टि से 
दूसरं सप्तक के कवि अज्ञेय आदि कवियों से कुछ आगे अवश्य हैं. 
इस सन्वन्ध से डा> नगेन्‍्द्र ने एक विनोद की चात कही है वे कहते 
दे कि अज्ञ यु छा यह कहना कि आज का कवि स्पष्ठता से नहीं कह 
पाता, संवेदना के उल्लकाव से वह पीडित हैं, गलत दे, क्योंकि उसी 
अनुपात में पाठक का मन भी तो उन्हीं गुत्यियों में पड़ा हुआ है, 
वस्तुतः पाठक का सन उतना सन्देह ग्रत्तन जितना संवेदना 
की उलकन का चहाना क्षेकर इन कवियों का। दूसरे सप्तक में 
टाटत: भावनाओं के साधारणीकरण में उतनी बाधा नहीं पड़ती 
जितनी अव्वेय की कविताओं में, कारण य ' कि जब लेखक 
अपना दुवलता छिपाना चाहता है तो वह उसे प्रयोगों के परिधान 
» ता है, ग्रतीकों में सजाता हैं, सत्य सें स्त्रयं एक् चल होता 
हु कदर को देखिए, अटठपटापन कवीर में सारे प्रयोगवादियों से 


५! 
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अधिक था किन्तु वह “कुछ कहना चाहता था” जिन्हें परिस्थितियों 
झुठलाना है उनके लिए पाठक का मन चाहे उल्लका हुआ हो या 
निश्नोन्‍्त हो, कोई अन्तर नहीं पड़ता, अच हम सम्पादक “अज्ञेय' के 
मौलिक तको को लेकर उनकी परीक्षा करेंगे। 
अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी कवि के तीन उत्तरदायित्व हैं-- 
काव्य विपय, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संवेदना का पुनः 
संस्कार। काव्य विषयों के चयन में जैसा हमने देखा वेचिउ्य अधिक 
है, अति सामान्यीकरण की प्रवृत्ति श्रेष्ठ दे परन्तु प्रतीक वही सार्मिक 
होते हूँ जो चिर-परिचित होने के साथ साथ साहश्य या साधम्म या 
प्रभाव को लेकर चल्नते हैँ, अतीकों, उपभाओं, रूपकों आदि के 
माध्यम से कवि अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करता हे किन्तु 
प्रयोगबादी इस क्षेत्र में जिन प्रतीकों को लेकर चलता है वे उसकी 
अस्पष्ट चिंतन-पद्धति में से न रंग का काये करते हैं न सौरभ का, 
न भावष-ड्योदन का अपितु सनोविज्ञान की गुदडौी में 'पिनों' से 
लगाये चमकदार छींट के टुकड़े से जान पढ़ते हैं । 
सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि तौ प्रयोगवादी के पास है, जैसा 
क्रि हम कह आये हैं, प्रयोगवादी तो आरकर वाइल्ड' फे पंथ की 
ओर उन्मुख होता हुआ जान पड़ता है केवल 'प्रयोगों को लेकर न 
सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा होगा न कल्लात्मका | भाव के सहयोग 
से दी अ्योग सफल हो सकता है। संवेदना का पुनः सँसकार 
» तव स्वयमेव हो जायगा, साधारणी कारण की पद्धति प्राचीन 
चाहे भले ही हो गई हो परन्तु यह प्रयोग वादी भाषा व चिंतन 
का असाधारणी करण सफल नहीं हो सकता, कम से कम आशा 
तो यही है! - 
काव्य के लिये ज्ञिन 'रबर ज्षेत्रों को लेकर प्रयोग बादी चलता 
है उनमें निराला के मुक्त छनन्‍्दों (यथा जुही की कल्ली आदि में) 
जेसी न गठन है न प्रवाह, निराला के छन्‍्दों में प्रत्येक शब्द हर 
: छुगे में इट के समान चुना गया है, संगीतात्मकता तथा भावाक्षिफ्त 


हे 
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को लेप से उसे जमाया गया है. तथा यथावसर ओज, माधुय आदि 
गुणों द्वारा उसे पुष्ट किया गया है जहाँ इसका अभाव है वहां 
निरातज्ञा भी 'कठिन काव्य का प्रेत चन जाता है, अतः काब्य के 
साधारणी कारण के लिये गति, शक्ति, सहजता तथा चेंसरगिक 
सुखर-प्रवाह अत्यन्त आवश्यक हे, उक्ति की बक्रता या विदग्घता 
तो पाठक सहन कर लेता है कितु आड़ी सीधी लकीरों की बाढ़ 
पर बैठ कर वनाया हुआ शब्दों का 'पिरामिड' जिसके भीतर 
काव्य को “चम्मच, चाय चप्पल! आदि सुत्ला दिये जाते हैं, काव्य 
नहीं हो सकता अतः मुक्त छुन्दों का .मनमाना प्रयोग घातेक हैं 
कवित्त, सवेया, दोहा में प्रयोग करने के छिये कोई वाध्य नहीं 
करता किंतु केवल मुक्त छन्दों में ही प्रयोगवादी सफल्न हो सकते 
अन्य गीतों छनन्‍्दों आदि में सफल नहीं, यह कहना संकोणता 
तथा दुबल्ता है, काव्य के लिये चाहे तुक अनावश्यक को पर 
निश्चित पदयोजना, गति तथा शक्ति की बड़ी आवश्यकता है यदि 
यद्दि यह नहीं है तो प्रयोगवादी को कविता न लिखकर निवन्ध 
लिखना चाहिये | 

डा० नगेन्‍्द्र बोद्धिकता से असंतुष्ट हैं, बौद्धिकता वस्तुत 
हादिकता का ही प्योय होती है । प्रयोगवादी पहदूति ही अवौद्धिक 
हैं, संवदन हमे छूबना सिखाता है, अपने 'स्व में, स्व भें बाह्य 
वरतुओं के अतिविम्ब रहते हैं, वोद्धिकता के सूत्र से-हम उनको चतुर 
मात्ताकार के समान एक सूत्रता देते हैं तव न अन्चिति का अभाव 
रहता दे न भावना का आतिशय्यब्युक्त उद्वसस | अ्योगवादी' 
नूतन प्रयोगों की खोज में रहता है, 'सुबरन की खोज में नहीं 
क्योंकि उसकी खोज तो कवि, व्यभिचारी और “चोर करते हैं। 
अयोर्गा की यह प्रदर्शिनी काव्य -को अझजायबधघर बनाने में संलग्न 
8 | इस सम्बन्ध में श्री शिवदानसिंह का विचार है--“प्रगतिब्रादी 
या प्रयोगबादी लेखक नये प्रयोगॉ-नवीनता, उक्ति बैचित्र्य, और 
मनात्रज्ञान्नकता के नाम पर साहित्य स॑ सनुप्य के समग्र व्यक्तित्व 
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किंतु प्रयोगवादी की दृष्टि थीसिस के विद्यार्थी के समान किसी 
नूतन प्रतीक के संग्रह पर होती है; वह सोचता है कि पाठक 
इस कविता को पढ़कर सेरे इन प्रयोगों को देखकर मेरे सूक्ष्म 
निरीक्षण, मौल्िकता आदि पर अवश्य प्रसन्न व मुग्ध होगा, किंतु यह 
नहीं सोचता कि मेरी कविता पढ़कर पाठक क्‍या सोचेगा ? 
उसके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? बह तिल्मितल्ा उठेगा उसमें 
संथन उत्पन्न होगा या करुणा ऋन्‍दन ? रहस्थववादी ने 8०7 क्ाए 
गिल" से भी सीन्दय के दशन किये थे, कहा जायगा कि 
अल्ोकिक सोन्दय सत्ता के दर्शन करना रोमाँस है परन्तु अपनी 
अरपष्ड ओर उल्की घारणाओं को व्यक्त करता क्‍या है? डा० 
नभन्द्र ने यह ठीक ही कहा है कि प्रयोगवादी राग को भी बवौद्धिकता 

आवरण सें लपेट देता हे यह क्रम विपयय है, होना तो यह, 
चाहये था कि बीद्धिक मंथन को भी कवि इस प्रकार व्यक्त करता; 
के वह पाठक के राग को उद्-बुद्ध कर सकता बरतुत: प्रयोगवाद 
काव्य का प्रयोग उतता नहीं है, जितना “कविता द्वारा सोचने 
का मयोग” | ऐसा लगता है कि कवि अपने ही 'स्व' में डूब रहा 
है और जिस सत्र को पेकड़ता है वह द्वद दृट जाता हैं फल्नत 
'वरतु तो इष्टि से ओमिल हो जाती है और कवि प्रयोगों की धुन 
स॑ लवीन लवीन उपसाओं और 'प्रतीकों की राशि लगाने लगता 
हू । अयोगवाद की देन हैं. “प्रकृति सम्बन्धी कुछ सुन्दर कवितायें” 
जेंसा कि हमने पहले भी कहा है किंतु यहाँ फोटोग्राफिक चित्रण 
ही अधिक है यदि कवि इसमें विचित्र उपसाये आदि मे लाये तो 


के 


इससे कस से कम इस ज्ेत्र में तो प्रयोगवाद सफल हो ही सकता है । 
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& उस घुलावट के साथ हम आज बिजली का पंखा, रेफ्रीगेटर, 
कऋउन्दतपन, अर्टचीकेस, दाइसिकल इत्यादि के अपयोप्त सहवास 
से यथप्ट सावसयता के अभाव से उत्तम चित्र सामने नहीं रख 
सकते” | (सदगुरुशरणा अचरथी) 
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केन्तु चित्रस-सामग्री को ही ध्येय वना लेने पर अनथथ ही द्वोगा 
विस ने इसी लिये कहा था-- 

री हुणाभद्व 00प्रवेशाएए. 0 धाए गावहुए5 ६0 णएल पा0 
#&6035-0 0 ग्रा०्ए07 0 शरों० पीता 700पे5९एव (किएा। 
परत द58प्रव0 क्वा 8060707ए घाते ७ 7पंष्ठा।, ६0 ]7णु ९०८, 

अथ्थीत्‌ रूपक, उपसा आदि का क्‍या स्थान दे ? इसे कवि लोग 
गयः भूल जाते हैँ, परिणाम यह होता हू कि उनका रूप रचतंत्र एवं 
तेरपेज्य हो जाता है। तो प्रयोगवाद 'वरतुओं' के चयन में असफल 
हीं द्ोता बह 'माध्यम'के प्रयोग में असफल होता है,हम एक 'दण' 
गो भी देखकर 'वितान' की कल्पना मन में त्ञा सकते हैँ, तार और 
रेलगाड़ी! को देखकर हम “गंतव्य' की मधुर कामना में ड्रब सकते 
मजदूर की गैल्ी 'दोपी'को देखकर हम शोषक के उष्शीस या हेद 
गे सामने रखकर दोनों की तुलना फरते हुये भावना का भवाह बहा 
बकते हैं, सड़क पर गोबर समेंदती हुई 'लड़की' तथा थेयधन गदह 
गि पीठ पर डंडे जमाते हुवे तथा रवय॑ भी भारी वोक से आहत 
गमिक फो देखकर श्रम का महत्व हमारे मन में जग सकता दे।और 
स॒ञ्काश में प्रासादों की ई'ट ई'ट सामने नाचने लग सकती 
केन्तु प्रयोगवादी एक दृश्य देखकर उसका प्रतीक या उपमा खोजने 
8 लिए रुक जाता है, भावना के मुख को नहीं खुनने देता और 
ही उसकी सबसे बड़ी असफलता है /काठय की अपनी प्रक्रिया है 
सके विरुद्ध चलने पर भाव क्रिया सफल नहीं हो सकती इस 
क्रेया की उपेक्षा करने पर जीवन के प्रति नवीनतम्‌ दृष्टिकोण भी 
तीकों के पिजड़े में फड़फड़ाता ही रह जाता है| यदि हम अयो- 
ब्रा! मूल में देखें तो उसमें 'प्रतीकवाद! किलबिल्लाता हुआ दृष्टि- 
गेचर होता है ।अजल्लेय जी जब यह कहते हैं कि प्रयोग! होते 
प्राये हैं” तो जेसे प्रतीकवाद' जेसे उनके अवचेतन' से बोलने 
_गता है श्री शमशेरवहादुर सिंह जी के शब्दों में सुनिये” “मैं 
प्रगर दो शब्दों का प्रयोग करूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। अथोग 


शक 


( 


ओर प्रयोग! प्रयोग, जेसा कि शर्कषेय जी ने रपप्ठ किया है, निर- 
न्तर होने आये हू, प्रयोग! के अन्तर्गत मेगा निवेदस यह दे कवि वह 
रुझान हैं जो उपरोक्त दो कविता संप्रहों ओर आमतोर प्रतीक 
की कविताओं में पाया जायणा शोर बह हिन्दी भें नगरी आज की 
चीज है, यह चीज योरोप की उन्नीसवीं शतारदी के अन्त में पदा हुई; 
पहले विश्व युद्ध के आस पास चढ़ी ओर अब अमरीका को छोड़कर 
अन्य जगहों में कमजोर पढ़ गई है“”””हिन्दी में इसका युग 
बाकी था सो आया, इससे शिल्प और प्रकार में अद्भुत सम्भाव- 
ताओों, ललित कलाओं फे आपसी सम्बन्ध और कक्ाकार के दावित्व 
की एक निष्ठा पर जोर दिया। छन्दों में चोलचाल्न की ओलियों 
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घेर ट्क श ञ हे ल्‍्< 
आर नाटकीय तत्व का समावेश करके कल्ला वस्तु को पहले से कहीं, 


अधिक सार्मिक ढंग से उजागर करने की अदूमुत ओर अपार 
सस्भावनायें उपस्थित की+"“इलियट और पाउंड और उनके 
अनुयायी याद आ जाते हैं, इन्हांने शिल्प में बढ़ी मेहनत की, बढ़ा 
श्रस किया! ऋट्चुत इनकी पकड़ है? छन्‍्द, राति, लय और ताज्न का 
अक्षर का 'मसे! थे जानते हैं सगर फिर भी जैसे कुछ नहीं 
जासते । हे 
(ईंस उद्धरण से 'प्रयोगवाद चनास प्रतीकवाद' की प्रवृत्ति पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। अज्ञेय का कृतित्व एक शिल्पी के नाते 
हिन्दी साहित्य सें अछु्ण है (केवल शिल्पी के नाते )) किन्तु आज्षे य 
तथा उन्हीं जेसे 'उल्लफी संवेदना वाले कवि 'किसो जीवन सत्य की 


किसी सीमा तक कलात्मक अनुभूति करके अधिक से अधिक लोगों 


के लिए ग्रेपणीय नहीं चना सके ।” ग 

प्रयोगवाद की असफलता में एक और सोह है चह है प्रयोगों 
द्वारा परम्परा स्थापित करने का उनकी दृष्टि से आज का प्रयोग 
जिस थुग सें वह होता है, उस युग में उसफा यथाथे मूल्यांकन नहीं 
हो पाता (बच्चत ने भी यही कहा था कि दुनियाँ ने किसी कवि को 
आज तक नहीं समझा, देखिये इसी पुस्तक सें 'हालावाद' शीर्षक 


ः 
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ख, यह दस्भ है, परिस्थिति विशेष में विद्रोही कवियों की अब- 
ग़नना हो सकती है और हुई भी है, किन्तु वे थुग के विरोध का 
कारण यह था 'कि उसके विप्लवकारी विचार सबे साधारण को 
बोध गम्य ओर भाद्य होते थे ओर यह उन्हें प्रिय न हो सकता था | 
रूप विधान को अत्यधिक महत्व दे देने तथा घोर व्यक्ति निष्ठता 

£के कारण ही प्रयोगवादी ( अज्ञे य ) को "त्रिशंकु छ कहा गया हे । 

/. प्रयोगवाद के सम्बन्ध में रक्षात्मक समीक्षा के रूप में एक लेख 
7र सप्तक के कवि श्री गिरजा कुमार माथुर का दे, हस पहले कह 
त्राये हैं कि 'तारसप्तक' में अपेक्षाकृत गिरजाकुमार को छुछ 

अ्रधिक सफलता मिल्ली है किन्तु कविताओं में ही इस खेख में नहीं । 
आपके अनुसार 'कालिदास द्वारा लये उपमानों का प्रयोग कालि- 
दास के व्यक्तिगत शैली वेशिष्ट्य की सीमा में ही आता दे" अवश्य 
आता दूं आपकी कविता में किये गये उपसानों का प्रयोग शेल्ी 
शिष्टय की सीमा में आता, परन्तु है वह कौन सा तत्व 'फालि- 
दइास' में अधिक है जिसका कारण उसकी कविता हमें मुग्ध कर 
देती है और आपकी नहीं कर पाती, कारण स्पष्ट है अनुभूति की 
प्रेपणीयता का अभाव । 'कालिदास' तो बुद्भुवों कल्लाकार था प्रयोग- 
नादी तो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए शपथ उठाता है. 
केन्तु कविता तो जैसे कह उठती है -- 
 उघर गान कहता हे यदि रोना आवे तो आँऊ 
रोदन का अशे है यहाँ सहृदयता, द्रवण शीलता, तन्मयत्ता, 
तादात्म्य और यही 'प्रयोगवादी' में नहीं है, चौद्धिक चिन्तन और 
हृदय स्पंदू्न दो अलग बस्तुयें हैं । 
माथुर! साहव ने श्रयागवाद की परम्परा दिखाते हये बताया 
“ है कि छायावादी शेत्नी के भीतर से 'निराज्ा' ने सब प्रथम श्रयोग 
: किये आपके अनुसार दूसरी. आवश्यक चरात यह दे कि यह सभी ने 
# देंखिये प्रतीकवाद या त्रिशंकओं का साहित्य-- « 
शिवदान सिह चौहान 
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स्वीकार किया कि जीवन की नवीन परिस्थितियों के कारण नवीन 
विपय वस्तु और उसकी अभिव्यक्ति के लिए नवीन प्रयोगों की 

वश्यकता हुई, इन नवीन परिस्थितियों का अणे है।।।वा उनसे 
उत्पन्न नये अनुभव, सम्बन्ध, मानसिक प्रतिक्रियायें, सामाजिक समः 
स्थाय आए समाधान तथा यत्त ।' तीसरी वात आपने यह बताई कि 


प्रयोग, प्रयोगशीन कविता के साध्य सत्यों कोल बास्तकवित' 
के हजार पहलुओं को हजार प्रभावात्मक, रसमय ढंग से कहने के 
साधन हैं ।६ 


अपने लेख में माथुर महोदय वरतुतः यहाँ दो बातें कहना चाह 
रहे थे (१) आज्ञ य जी द्वारा स्थापित 'सत्य' की परिसापा का खंडन 
करना तथा अयोग' को संवेदना के उल्लकाव में ही सीमित न कर 
उसको व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित करना तथा परम्परा से 
आते हुए शेत्ञी वेशिष्दय के संदर्भ में ही प्रयोगवाद को रखकर 
उसका मूल्यांकत करना। इस सम्बन्ध में यह निस्संदेह कहा जा 
सकता है कि 'माथुर' का 'सत्य' सामाजिक यथार्ण के अधिक निकट 
है, बह अज्ञेय स्कूल” की व्यक्ति निष्ठता तथा यौव बर्जनाओं की 
अस्वस्थता से शत्षग है अतः प्रशंसा का पात्र है। अ्रयोगवाद 'शेत्ी 
वेशिष्ट्य' है यह ठीक है किन्तु 'निराला' ने कुकुरमुत्ता और “नये 
पते' तथा अन्य ग़जल्ञों तथा मुक्तकों आदि का प्रयोग ,किया था वह 
केस लिये ? अयोग' की सिद्धि के लिये नहीं, ऐसा माध्यम खोजने 
के लिए जिससें उनकी वात जनता समझ जे, अनामि क्ला, तुलसीदास 
तथा शमकी शक्तिपूजा के (निरात्ता! व 'कुकुरमुत्ता' के पिराहा' में 
यही अंतर है जेसे सारी ऋजुता तथा असादता' को खेकर व्यस्यों के 
वाण सम्हॉँल़ कर निराला नूतन प्रयोगों सें आ डठा है किंतु छः प्रयोग 
बादी' यह नहीं कर पाता क्योंकि निराला का पुरुषएणे, उसकी शक्ति 
प्रयोग के भीतर छिपे हुए अथे में हे प्रयोगवद्दी में उस शक्ति के 
उस 'संवेदन' के दशन नहीं होते दूसरे 'प्रयोगवदी' प्रतीकों को 


६ काव्य में प्रयोगशीलता--- 
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साध्य बंना क चल पड़ता दे, में यह नहीं कहता कि सब कवि 
असफल हुए हैं किन्तु समष्टि रूप से 'प्रयोगवाद! में शक्ति, तथ। 
स्पन्दन का अभाव दे | साथुर साहब के अनुसार यदि प्रयोगवादी 
कहीं 'रसमय' मार्ग को अपना पाता तो इतनी बिडस्बना का कोई 
कारण नहीं था, खेद यही हे कि प्रयोगवाद की असफलता का मुख्य 
कारण उसकी रस-हीनता दे। असाधारणीकृत भावनाओं का पुजी- 
-भूत अवोगवाद अधिकांश से कौतूहल का विर्फारक अवश्य बना 
हुआ हे । यह ठीक है कि परिम्धितियों के बदल्तटे यु भावनाएं 
बदलती हैं ओर तव अभिव्यक्ति का माध्यम भी चदलतना चाह 
हस सूर के पढ़ों' को आज सफल माध्यम नहीं चना सकते किन्तु 
प्राचीन पतीककों या प्राचीन माध्यम की भित्ति पर ही यह हो सकता 
हैं, आकाश में चिन्तन का तार बॉवकर उस पर 'कल्लाचाजी' करतः 
व्यर्थ और उपहासास्पद हे ।+साथुर साहब ने जिस घोधगम्यता - 
००॥णप्रण०४४०० पर सबसे अधिक जोर दिया है उसी का प्रयोग- 
बाद में सब से अधिक अभाव दे । मुक्त छन्दों के विषय में हम कह 
आये हूँ कि मुक्त छंद हो अवश्य पर उनमें प्रवाह होना चाहिये मुक्त 
छन्दों का लिखना सात्निक या वाशिक छन्दों के लिखने से कहीं 
अधिक कठिन होता हे कारण यह दूँ कि मार्मिक छान्दों में जहाँ 
मात्राओं, तुकों आदि का वंधन छ वहाँ मुक्त छन्दों में नीरसता तथा 
“भाव द्वीनता, अनरगादृपन तथा उसथे शब्द उयय का खतरा है, किस 
पंक्ति को कहाँ से तोड़ दिया जाय १ किस पंक्ति को कहाँ तक 
ब्रिस्तार दिया जाय ताकि उस में +भाध उत्पन्न हो सके इसका ध्यास 
रखना साधारण नहीं है । निराला डी सफलता का रहस्य यही है 
अतः मुक्त छन्द हो या अमुक्त छन्द, ऋविता यदि कविता है और 
दि वह गद्य से किचित भिन्न हूं तो बह अपने संगीत व प्रचाह के 
ऋषरखण ही, यह पिष्ट पेष्टित सत्य सदा सवीन रहेगा ।« 
प्रयोगवादी कवि के अनुसार प्रयोग को दी बातों-से खतरा है 
(१) बादियों से, (२) साइन कोई वाली मनोधृत्ति के आल्ोचकों से | 
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दोनों तत्वों से असहमत होने का कोई कारण नहीं परन्तु ये दोनों 
तत्व 'स्वयं' सतही हूँ क्‍योंकि काव्य की कसोदी अभात्र है न कि 
गे। प्रभाव के ल्लषिए हो प्रयोग की साधना करनी होगी, 
यह निश्चित है. कि प्रयोगवाद में प्रभाव का अभाव है, अच्छा 
होता, यदि 'अयोगवाद' रक्‍खा जाता इसके कारण 
क्या हैं, यह में बता चुका हूँ, प्रकृति चर्णनों में कुछ सजीविता 
अवश्य है परन्तु बहू तो अभी प्रयोग कालीन ही है, रही दूसरी 
बात-उसका उत्तर यह है कि आलोचकों से भय क्‍यों ? अश्लय ने 
सम्पादन करके कुछ “अज्ञात कुल शीलस्य, को कचि चना दिया और 
चाहे वे सतह पर कख (सछल्ली) मारने वाले हों या गोताखोर हों, 
उनका वार बार नास लेकर कम से कम प्रचार तो करते ही हैं और 
अज्ञे य भी स्वीकार कर ही चुके हैँ कि “वदनास गर होंगे तो क्या 
नाम न होगा १” यह ठीक हू कि ध्यंसात्सक आलोचना सजनात्मक 
प्रतिभा की चमक को नष्ट करती है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है 
परन्तु तभी जब “सुपथ” पर चलने का अथास हो, काव्य के मूल 
तत्व! की अवद्ेलता कर जो कवि साधन को ही साध्य स्वीकार 
करता है, केवल रूप को असफल और काज्य प्रवृत्ति के विरुद्ध 
साधना कर प्रशंसा चाहता है, वह आलोचक से भ्यायः नहीं 
ऑॉगता । छायावाद के ससानान्तर प्रयोगवादी कला तभी खड़ी हो 
सकेगी जब वेचित्रय कम होकर हृदय व मीत्तपू दोनों की साधना 
लनिखर हो डठेगी और सामाजिक उत्तरदायित्व तभी निभेगा जब 
स्पष्ट समझता होगा कि कवि का कर्तव्य क्या है ? प्रयोगों की 
कारा में सत्य' के प्रकाश को बन्द नहीं किया जा सकता। किन्तु 
हम निराश नहीं हैँ, आलोचक का ज्ञोभ असत्य' के ग्रति होता हैं, 
सत्य! के अति नहीं । । है 
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ने “ज्ञोकमंगलवाद” का केवल संकुचित दृष्टिकोण सामने रख कर 
चले और इन्होंने 'निद्ृत्ति' व अबृत्ति! .पक्षों को दो विरोधी शिविरों 
में रखकर भ्रान्त घारणाओं की जन्म दिया सूरदास तथा रहस्थ- 
वादी कवियों के मुक्तक काव्य के साथ इसीलिये वे उचित न्याय न 
कर सके और “आल्लोचना के क्षेत्र में भी एक वर्ग को व्यर्थ नीचा 
देखना पड़ा ।” 


फारस में रहस्यवाद का विकास 
इस्लाम में आत्मा ( रूह ) व परमात्मा का सम्वन्ध “चन्दा वे 
माल्रिक” का सम्बन्ध रहा। उपासना अधान इरलाम में रहस्य का 
स्थान ही कहाँ था, वहाँ तो पेगम्बर की आज्ञाओं पर चलना तथा 
उसके माध्यम से द्वी खुदा” को पाने की चर्चो रही। फारस में 
मसूफियों' ने रहस्य परम्परा स्थापित की। ईरान पर भारतीय 
अद्वेत सिद्धान्त का प्रभाव प्रारम्भ से ही रहा। 'यूलुस यूहत्ना 
पर वौद्धों का। यूनान के प्लोटोनिस तथा डायनोसिस पर अद्व त 
वेदान्त का प्रभाव लक्षित होता द्वे। प्लोटिनिस को सूफी शिख 
अकबर! कह कर आदर देते-हैं ।+ इस्लाम के आचारबाद के 
विरुद्ध सूक्रियों में गुठझ्न साधना, चमत्कार, सुरा-मेमोन्माद चला, इसी 
को धार्मिक रूप दे दिया गया और तलीकिक मादन भाव ही 
रहस्यवाद का आधार बन गया । सेनानी याहोवा ने इन्हें तलवार 
की शक्ति से दवाना भी चाहा परन्तु इनका विकास न रुका, ये 
साधक आत्मा व परमात्मा के प्रेम के गीत गते ही रहे । आत्मा 
के प्रेम व विरह को अभिव्यक्ति मिल्षती रह्दी, सूफी उस रहस्यमय 
प्रिय का आभास प्रकृति की ग्त्येक वस्तु में पाकर हर्पोन्मित् होता 
था, उस आभास को पाकर उसे 'इलहाम' & हो आता था और 
+ तसब्थुफ़ और सूफ्तीमत-चंद्रावल्ली पंडिय। 
» मजा शराब (प्रेम का नशा) का केसे कहूँ तुक से जाहिद ! 
“हाय कम्बख्त तूमे पी ही नहीं ॥ 
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उस तन्मयता की अवस्था में वह रूह व खुदा में कोई अन्तर न 
पाता था। सूल्ञी पर मंसूर पुकार उठा “अनहलक़” अथौतू्‌ में ही 
खुदा हूँ, यह अहम अज्यास्मि! ही था। ईरान में इस्लाम का आतंक 
था ही, सूफियों ने तत्पश्चात्‌ कुरान की अपने ढंग से व्याख्यों-की 
ओर इस भ्रकार मुहस्मद्‌, इत्नाहीम आदि सव पेगम्बर भी 'सूफी' 
मान लिये गये । । 

परन्तु इस्लाम में 'प्रेम' का दौरा चलाने वाले जूलनून.तथा 
'रिज्ञा! सम्प्रदाय वालों को इस्ल्ाम-शासकों ने कड़ा दुए्ड दिया था । 
इसी रिजा सम्प्रदाय में 'यजीद' ने अद्वेत दर्शन का प्रचार किया 
था, “उसी की ज्योति कण-कण में देखी जाने लगी |” प्रेम प्याला 
चल पड़ा, वाह्म कर्मों की उपेक्षा हुईं, एकान्त-सेवन चढ़ा, 'यजीद? 
व 'जूलनून' ने गुरु की महत्ता स्थापित की, मुल्लाओं के आचारों 
की पूर्ण प्रिन्दा की गई “'हल्लाज' ( मंसूर ) ने अपने प्राण देकर भी 
'सूक्की! मत का गौरव स्खलित न होने दिया था। आगे चत्षकर 'इसास 
गज्लाली' ने सदा के लिये इस्साम व सूफीमत का ससन्वय कर 
दिया । रहस्यवादी कवियों में हाफ़िज, उमर खेयाम आदि प्रसिद्ध 
कवि हुये । ;' | 

७ वींशती के वाद से सूफियों का भारत में निश्चित रूप से 
प्रवेश होता रह्या । सूफियों के चमत्कार हमारे यहाँ ग्रसिद्ध हैं, तुर्क 
शासक इन्हें चहुत मानते थे। शेख सल्लीम चिश्ती भी सूक्ती ही था ।' 
हमारे यहाँ सूफियों ने साहित्य में एक परम्परा ही बना दी, 
कुछुवन, जायसी, उरमान, कासिमशाह, नूरमुहम्मद, उस्मान प्रसिद्ध 
अममार्गी कवि हुये। छौकिक प्रेम कहानियों का आधार लेकर, इस 
सूफियों ने आध्यात्मिक प्रेम को स्पष्ट किया। इन्होंने फारसी 
मसनवी' शैज्ली में हिन्दुओं की ग्रेसगाथाओं को पद्य-चद्ध किया और 
इसी के सहारे अपने दशेन' को वाणी दी। ग्रेममार्गी सूफियों ने 
“प्रेम की पीर” को जगाया और “आत्मा? किस प्रकार उस परम 
सत्ता ( प्रिय ) को प्राप्त कंर सकती है, किस प्रकार उसमें कष्ट 
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उठाने पड़ते हैं, और अन्त में क्रिस श्रकार आशिक ( प्रेमी-साधक ) 
उस साशूक ( प्रिय-तरद्य ) को पाकर शराब पानी की तरह एक हो 
जाता है, इसी का चित्रण किया गया है । 

कबीर पर सिद्धों के भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव 
अधिक था उन्होंने भारतीय परम्परा के अनुसार आत्मा को पत्नी! 
माना है | सूफियों के समान सावक को पुरुष! नहीं। परन्तु उनकी 
बक्तियों पर विरद्दानुभूति पर सूफियों का प्रभाव अवश्य है । किन्तु 
कबीर भारतीय प्रतीकों, चरखा आदि द्वारा द्वी अपनी रहस्यानु- 
भूति को व्यक्त करते हूं। भारतीय योग शाखा ब सिद्धों के 
रहस्यवाद से वे अधिक प्रभावित रहे । 'कवीर' से रवीन्द्र बहुत 
प्रभावित थे। 
सूक्ती रहस्यवाद की विशेषतायें-- 

(१? ) बेदान्त में 'आत्मा' के ऊपर आवरण चढ़ाने वाली माया! 
नामक शक्ति है किन्तु सूफियों में 'माया' की कल्पना नहीं दे। 
पेतान! ही 'रूह! को भटकाता है. । 

(२) साधक परमात्मा की प्राप्ति तव कर सफता दे जब चार 
साधनों को पार कर जाये, (१) शरीयत, (२) तरीकत, (३ ) 
हकीकत (४) मारफूत । मारफत' में पहले की अवस्थायें त्रिधि- 
विधान सम्बन्धित तथा उनके द्वारा आत्म शुद्धि करने वाली हैं इन भें 
बड़ा कष्द सहन करता पढ़ता है । मास्फत में रूह! फना होकर 
खुदा' में मिल जाती है । आत्मा व परमात्मा का यह तादात्म्य ही 
अनल्हक' अर्थात्‌ अहम त्रद्यारिम'ं कहू कर प्रकट किया जाता है. । 

पानी ही तें हिम भया, हिम हो गया विल्ाय । 
जो में था सोई भया, अब कछु कह्टा न जाय ॥ कबीर! 
शराब और पानी की तरह वन्दे व खुदा की एकता 
हो जाती है । 
३ कम ] अत्यर ब्लड रः है 

(४) इस मत में प्रेम का अंश अत्यन्त महत्वपूर्ण है, 'रूमी' व 

जामी' जेसे कचि प्रेम के ही गीत गाते हैं, इस्लाम के आचारबाद 


ग्ग 
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के विरुदद यह कितनी बड़ी क्रांति थी ? इस अवस्था में एक 'खुमार!' 
था “नशा! (लौ) का अनुभव होने लगता है, इसी में ईश्वर की अनुभूति 
ड्वोती है इसीलिये सूफी विरह जगाते हैं । ॥ 

#हरि रस पीया जानिये, कवहूँ न जाय ,खुमार । 

मेमत्ता घूमत फिरे, वाही तन की सार॥ 

(४) सूफी ईश्वर की स्त्री मान कर चला है । साधक 
उसे प्रेम-पात्नी मान कर उसके रूप का आभास प्रकृति के कण-कण 
में पाकर विरह में तड़प उठता है, उसके हाथ की शराब पीने को 
( आध्यात्मिक शराब ) ल्ाज्ञायित रहता है। बसंत में अपने विरह 
के घावों को वह कुरेद कर ताजे रखता है. और उसी माशूक के 
लिये आहें भरता है । 

भारतीय मत में यह आह-कराह” उतनी नहीं है। उसमें घाव 
खोंटने, तेग से कठने, नाले मरने, दिल्व के दारा देखने आदि की 
वीभत्सता नहीं है, यद्यपि प्रेम की तीब्रता कम नहीं है। .ख़ुमार, 
मूच्छो का वर्णन भी कम रहता है। सूफियों के इस रहस्यवाद ने 
योरोप पर प्रभाव डाला था । 


योरोप में रहस्यवाद का विकास 


अरवों का शासन “यूनान” से लेकर स्पेन तक रहा अरबों से 
योरोप ने बहुत वहुत छुछ सीखा । रहस्यवादी सूफियों का प्रभाव 
भी योरोप के कवियों पर पड़ा । दाशेनिक दृष्ठि से प्ल्लेटो के प्रति- 
विम्बवाद में रहस्यवाद के बीज थे क्योंकि वह शाश्वत सत्ता का 
विश्वासी था । -डायोनिसस पर अद्देतवाद का स्पष्ट प्रभाव पड़ा 
था। यूरोप में ईसाई धर्म के असार के साथ स॒फियों के प्रभाव से 
छए१७ 87009 तथा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन होने लगा 
ओर 'साथक' तुरायावस्था ( ४७709 ) में अज्ञात प्रियतम के विविध 
आभार्सो की अनुभूति का वर्णन प्रतीक पद्धति पर करते रहे । संत 

% (२५०८४९ 9५ रामकुमार वर्मा । 
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“बनाोड' ऐसे ही संतों 'में' थे। रोमॉठिक कवियों में ब्लेक, रहस्य- 
बादी कवि था। 'वडसवथ' से प्रकृति रहस्यचाद दिया | कालरिज़ व 
शैली में मधुर रहस्यानुभूति के दर्शन हुये। ड्सकी दाशेनिक कवि- 
ताओं में सर्वावाद! का बेन चरावर सिलता है. ब्लेक' ओर 
उसके वाद अवरक्राम्बे! तथा इलियल “यीद्स' 'हाइस मैन 
जादि रहस्यवादी कवि कहलाते हं। इनके अतिरिक्त 'वायरन' तथा 
आडनिंग' में भी हमें रहस्यानुभूति के रपर्श मिल्लते हूँ, किन्तु विशुद्ध 
रहस्यवाद की परिधि में शैज्ी, ब्लेक, अबर क्राम्बे व यीद्स की 
'ही गणना होती है । 

ब्लेक कहता था-- 


१० ए०णेपे एव 9899)009 8 0089 एके ण ए/॑लफा(ए 
ए्रणिए० बापे ७ंशायाओं, फिछाठ तंत्र धछ 000१ एप 
70९8 0 ७ए०-एंगरएु छ्रंती। छ७ 300 7005 0प7 77. ४॥0 
0०९०४ ० ९858 0६ ए७०००, ब्लेक के बाद इसी धारा में, यीदस 
ने क्िखा। मिस मेकाले की भी रहस्यवादी श्रेणी में गणना होती दे 
ये कवि कल्पता के जगत में उस परम सत्ता की 'फत्षक' को देखते 
ओर उन्हें बाणी देते थे। 


ईसा की छटी शतावदी से १२ वीं शताब्दी तक का योरोपीय 
रहस्यवाद साधनात्मक रहा। संत ग्रेगरी तथा वनोंड ( श्य्वीं 
सदी ) ने तुरीयावस्था में ही त्रद्म की अनुभूति का बन किया दे । 
यही साधनात्मक रहस्यवाद आगे के कवियों फे लिये आधार बना । 
इसके पीछे प्लेटो, अरस्तू का प्रतिविम्बवाद का दर्शन था जो उप- 
नियपद्‌ के अद्वे त सिद्धान्त से मिलता जुल्ता है 


(6 5 8080960७ #०४व६ए जी ग0 बपेणशांदडशपा० 0६ 
ग्रा्क0७ जाति 90 90000 70ए 07 9०8थ09॥60 0० छ&726 
जप छ9 8 50709 99 ॥ कफ्राश्या 50पा जिंक 8 पराव80प्रा- 
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बेक्षथ्वे 0गा 670 4 930० पफरांड 70 0०९७%पक४, 07फाप्रोकाए। 
॥ए0768, “6 75 7007, (१४6 48 700 
आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद की इस परम्परा का उल्लेख करते 

हुए लिखा कि ईसाई संतों में अज्ञात की अनुभूति 'इलहाम' के द्वारा 
ही होती रही जेसा कि सूफियों में होता था । सूफियों के अनुकरण 
पर ही वहाँ के रहस्यदर्शी कवि स्वप्चों में म०8ए०१ए ऐिंवे 
27007 का वर्णन करते रहे विशुद्ध तके-पद्धति पर अज्ञात” का 
निरूपण न हो सकने से पापरड बढ़ता गया और निराती अनु 
भूतियों की, जो कि वेहोशी की अवस्था में अनुभूत थीं. प्रतीक शेत्नी, 
में अभिव्यक्ति की जाती रहीं। इस दृष्टि से साम्प्रदायिक रहस्य- 
वादियों में ब्लेक-अव रक्राम्बे, यीद्स आदि कवि हैं ओर स्वाभाविक 

रहस्यवादियों में वडेसवर्थ और शेले। हमारे यहाँ का रहस्यवाद 
व छायावाद शेले के स्वाभाविक रहस्यवाद को लेकर नहीं चल्ला 
अपितु ब्लेक, यीदस की साम्प्रदायिक्त रहस्य सावना को लेकर 
चल्ना, जिसमें फ्रांस का प्रतीकवाद मिल्ल गया | यह पहले रवीन्द्र में 
आया ओर उनके अनुकरण पर हिन्दी में काव्य का आलम्बन 
बना। साम्प्रदायिक रहस्यवादी कवियों यथा ब्लेंक ने जगत को 
कल्पना में स्थित जगत का प्रतिविम्ब माना । अथोत्‌ जगत की सत्ता 
वस्तुतः है नहीं, यह तो केवल्ल उन रूपों की छाया है जो हमारे 
कल्पना जगत में रहते हैं' अतः कल्पना का जगत ही सच्चा है, 
वास्तविक जगत नहीं, इसीलिए कविता का विपय भी वही “सूक्ष्म 
जगत” वनाया गया, व्यक्त जगत नहां। ग्रतीकों द्वारा उस सूक्ष्म 
जगत की अनुभूतियों को बाणी मित्री । 

यह कहना कि शेले व बडंसवर्थ में आध्यातिमक संकेत मिलते 

हैँ अत: यह स्वाभाविक रहस्यवाद है और ब्लेक-आदि में मूच्छो 
की अवस्था में आये हुए आभासों का चित्रण रहता है, तथ्य को 

तोड़ मरोड़ कर रखने का अयत्न है। ब्लेक, यीद्स आदि कवियों 
22 मेक - क लि किशन जज पड कमल टी ५ मल नरक 4 पलक 202 द आर 3442 किक श कक 


हक चितामशि--आ“ रामचन्द्र शुक्त द्वितीय भाग। 
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ने इसमें संदेह नहीं कि 70080४ अन्तर्चेतता पर वल्ल आधिक . 
, दिया है परन्तु इसका अथे यह नहीं कि उनका कांब्य “ख़ुमारी या 
बेहोशो' का काव्य है। योरोप में सी इसे साम्प्रदायिक नहीं माना 
गया, जनसाधारण के लिए अयोग्य भत्ते द्वी कहा गया तथा यह्‌ 
भी कि यह रहस्यवाद कोई सिद्धान्त नहीं है, मानसिक स्थिति 
विशेष है अतः यदि मानसिक स्थिति विशेष ही है तो काज्य का 
विषय बनने में क्या आपत्ति हो सकती हू ।क ब्लेक व कीद्स की 
सारी कविताओं में स्वाभाविक रहस्यानुभूति न हो ऐसी भी बात 
नहीं। व्यक्तिगत रुचि की दृष्टि से 'शेली' की स्वाभाविक रहस्यवाद के 
अन्तगेत रखी जाने वाली कविताओं में भी साम्प्रदायिकता की गन्ध 
आ सकती है । शुक्ल॒जी द्वारा दी गई रहस्ववादियों की परम्परा में 
यीट्स के रहस्यवाद पर संतग्रेगरी व वर्नाड का प्रभाव चाहे न 
रहा हो परन्तु 'सर्वेवाद' का प्रभाव अवश्य अधिक रहा । “हैक! 
के काव्य को भी हम दो भागों में चाँद सकते हैँ। उसकी प्रथम 
भाग की कविताओं में कल्पना, प्रतीक तथा रहस्य का आधिक्य 
होने पर न अनुभूति की अस्पष्टता दे न प्रसाद! गुण का अभाव । 
ब्लेक अपने काव्य में जितना मौलिक कवि था उतना न वर्डसवर्थ 
था न 'साउदे' । 40 [0६ 80700 ग[]प0098 पं; 47 ॥४5 70व७ 
0 फरार क्‍0 कांड पग98फ:007 बएवे आांड कक्ंड 800 ६४805, 
थी 5 आरथंत वीजंडं078 8०७ 500०४ कां$ ०४7३ अतः स्पष्ट है 
कि ब्लैक का यह रहस्यवाद इलहामी रहस्यवाद्‌ नथा ( प्री5 
9०७४7 वे0थ5 40 $॥9 उप 05 [तंगरवे 06 उज़्याएीडा पीके 
शत 6 (का 706 98 प्रा400॥0व अर्थात्‌ उसकी कविता प्रतीक 
पद्धति पर चली जिसकी कला अनुपम दे। ब्लेक की प्रारम्भिक 
के 70ए8पं्ंडआ 48, 48. प्रा 8 वाएश' का धीडा ६ 
चे0कंजा30 0 बगा0890006 7४000" ६ 898667) 0 >7080.9 
+ 2 ४5097 0०4 शाही [६रप्रा० 0ए (7 फनी फ्दा- 
3969 ४9 +0॥॥6 4,620 प्र ६६०) 
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कविताओं के विषय में कहा गया हूं ([६ 48 8 पे०णरक्यात 60 9प7००ए 
80076क6008 ७०७ क०ककी ए8 प०पट्ठी 8 ए0ए७७/ 0 शु॥प- 
0०) /७७॥४४४४०७४ अथौत्‌ ब्लेक के इस काव्य में आत्म-गत तत्व 
है जिनमें विशुद्ध प्रवाह पाया जाता है। हितीय भांग में अस्पष्ठता 
तथा कल्पना की मूढता अवश्य बढ़ती गई है' अतः यह कहना कि 
ब्लैक तो साम्प्रदायिक रहस्यवादी कवि है और वडसवथे, शेल्े 
स्वाभाविक कवि हैं, वहुत दूर तक समीचीन नहीं है.। वर्डेसवर्थे, 
शैल्ते में अन्यतत्व प्रधान हो गये हैं, इन कवियों ने प्रकृति, प्रेम तथा 
राजनीति सम्बन्धी कविताओं के साथ 'सर्वेवाद! का आधार लेकर 
रहस्यवादी काव्य भी लिखा, इनमें मुरूय स्वर रहस्यवाद का न 
रहने से ही वे शुद्ध रहस्यवादी न हो जाएँगे और न “्लेक' साम्प्र- 
दायिक । 

ब्लेक का समय था १७४७-१५९७ ६० । १७७० ई० से १७६४ तक 
के युग को 0० ि००७०७४० पूर्व रोमांटिक युग कहां जाता है। 
क्ल्लासीकत्न युग की प्रतिक्रिया में यह युग “कल्पना? व भावुकता का 
युग माना जाता है. अतः वडेसवर्ण, शेले, ब्लेक आदि सबसमें 
कल्पना व भावना का वैभव मिल्लता दे । “ल्ेक' में इसी कल्पना 
का अत्यन्त मौलिक रूप से प्रयोग हुआ है किन्तु बडेसवर्ण के 
समान वह कोई स्कूल न बना सका, यह भी उसके साम्प्रदायिक 
न होने का प्रमाण है । 

ब्लेक वेयाक्तिक अन्तर्चेतना का महान कवि था । 

ब्लेक के पश्चात्‌ वर्डेसवर्थ तथा उसके पश्चात्‌ वायरन्‌ में हम 
रहस्यवाद की भत्वक पाते हैं। किन्तु वायरन का 'स्वेबाद' अपने 
सामयिक कवियों से थोड़ा भिन्न था | (४ छेज/00 ज्ञ० ॥87० & 
9ण्यगीणंकआा, एकए वएणि'णां; एफ पक 0 ॥998 ०णांणा- 
ए70/88063; 00 पंए059 ६07 शाणा 48 9 प्राए8070प8 90७००, 
बाद 80 ४९०००7ए)0०00, 00ाग्रए फैपणांडुमोए पए०छ #०००प5 
8708 0000730 ३6 870788 कैपरायक0 एातवेठझां०5; 8 गण 
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६0 80परीं$ उतर 00 90०8७ 7 छ807080७8 पीशा। छापे 
ग0री65 7 पच्य 4॥9 जैंधफीए 8008 ईव्णैंफहु शी०ए 8ए० 
०६ ४90शइ0 ए९४, # 

शैल्षी में भी रहस्यवाद का एक निमश्चित रूप मिलता है। 

(8) प्रिआ08एणंक्ें, धादक ०0परिश्०) ए फाॉक0०0एॉ० बाते 
ए28807%66 ]079, 030 क्‍8958 छावे छवे0प एा प्रांशी छा 
ह8०0६९प 5ए & १0॥7060 म्राएडकनैश्रंधाए, 

यंत्र युग के विरोध में जो चिद्रोह उठा उसका आदर्शात्मक 
रूप हमें श्रे डले की विचारधारा में मिलता हैं उसमें दाशनिक दृष्टि से 
ही कल्ला व सौन्दर्य शाक्ष की व्याख्या की गई जिसकी प्रेरणा व्यक्ति 
के अन्तर से मिलती है । यंत्र युग के इस विरोध की भलक हमें 
स्पष्ट रूप से सेरीडिथ 0०८०४ की दाशैनिक कविताओं में मिल्नती 
है। हार्डी के निराशावादी दशन में भो वही प्रतिक्रिया है यह 
विद्रोह १८७४ ईं० के वाद के साहित्यकारों में बरावर मिलता है 
जिसका प्रतिनिधित्व रहस्यवादी कवि “यीट्स” ने किया। “यीद्स” 
के महत्व को इसी दृष्ठति से समझना होगा दूसरे आयलैंड में रहस्व- 
बादी--(आदशेबादी) विचारधारा की एक उज्ज्वल परम्परा रही 
है अतः यीद्स को हम “खुमारी” या वेहोशी के स्कूल में डालकर 
उसके महत्व से नहीं चच सकते तभी रवीन्द्र जेसे कवि के लिए 
वह प्रेरक बना था । उसके युग को “सौन्दर्य शासत्र व प्रतीकवादी” 
-0.0800000, 8०वें वे४०४१७४०४४ का युग कहा जाता दे जिसका प्रसिद्ध 
' आलोचक पेटर! था अतः 'यीद्स! ने सपर887489० ग्राए३#णंडाए 
काल्पनिक रहस्यवाद की परम्परा में काये किया। 'यीटस” पर 
भारत के औपनिपद्‌ सर्वेबाद का अत्यधिक प्रभाव था अतः “यीटसः 
के रहस्यवाद में भारतीय तत्व थे इसीलिये “रवीन्द्र” को इतना 
आन मिन्न पाया था और उसी विशुद्ध भारतीय सर्ववाद की भिक्ति 


$--वही 


+ 


( ८० ) 


पर प्रसाद',-निरात्ा व मद्दादेवी का रहस्यवाद खड़ा हुआ । इन 
कवियों ने तो 'रबीन्द्र का भी अनुकरण नहीं किया, पंत” की 
'भछुआ' आदि कविताओं पर उनका प्रभाव अवश्य मिलता है 
परन्तु उक्त कवित्रयी ने ओरणा मात्र ही अहण की अपना अत्नग 
सुल्ञुम मार्ग चनाया । “रवीन्द्र' व 'यीदूस! ने मार्ग दिखा 
द्या था ! 


पयीट स! पर भारतीय ग्रभाव का ग्रमाण देखिये । 
गुफा व००००७४६ 7008 0| #8 गाएशधरअंडा। ४79 7॥ ४99 0वे 
काबपं007 0 पलेशावे, 708 ॥899-व)ल्‍00, 7060 वै0प०४, १७४०४ 
87078 70प्रापंक्राशक 700 09 78०ए 8७० ० ४99७ 80 80४ 
5 पेएब४ए8 88 फ्री 00 0०8० थ्णपे वींड8&0॥0 )प्७०0७8४. 
तिवी॥ छापे ॥07 एथ॥079ंश॥ 0७00 ग) 0" & 870५79 809७" 
_046 छधवे क॥शाली 8एफ्रबोडया 788 09007 ग्राए:8 ७800. 77070 
708700809]6 407 ४069 8०70/'क गाक्षाप्रण" 07 05 05्य0"88807., # 
अथोत्‌ यद्यपि यीट्स के रहस्यवाद का मूल आयरलैंड की 
प्राचीन परम्परा में ही था परन्तु इस पर विदेशी प्रथ्राव भी था। 
भारत के 'स्वेवाद' का इसमें एक बड़ा भाग था तथा फ्रांस का 

प्रतीकवादू, उसकी अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी था | 
इस विवेचन से स्पष्ठ है कि रहस्यवादी कवि चाहे योरोप के 
हों या भारत के, सहसा सम्प्रदाय-वादी नहीं कहे जा सकते। 
घोर साम्प्रदायिक कवियों में भी तथा कथित स्वाभाविक रहस्याजु- 
भूति के दर्शन मिल्लेंगे विशेष रूप से 'सर्ववादी उक्तियाँ” 
जिममें प्रकृति की व्यक्त सत्ता के सहारे अव्यक्त' की ओर संकेत 
रहते हूँ । साथ ही इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि रवीन्द्र के भारत 
का भी यीट्स पर प्रभाव था अतः यदि “अत्तीक शेल्ली! को रहस्य- 
वादियों ने अपनाया तो यहाँ स्वाभाविक ही था | फिर उस प्रतीक 

# 8 50079 0 फिट्ठाओ वछ्पा0 57 फेफी १8008, 
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पद्धति में हमारे कवि सफल ही हुये, भाषा की अभिव्थ॑ंजना शक्ति 
की वृद्धि के साथ साथ ये कवि अलौकिक अलनुभूतियों को भी इतना 
मार्मिक वना सके | काल्पनिक रहस्यवाद्‌ का वह रूप जो यीदस 
में सिल्ला, महादेवी में आत्म निषेद्न के रूप में व्यक्त हुआ। पंत 
में चह अत्यन्त स्थूल रहा, निराला में दाशेनिक परिधान धारण किये 
रहा और असाद' में आनन्द्वाद'! चने गया। भारत की मिट्टी में 
ही यहीं के तत्वों से विकसित होने के कारण हम इसे विदेशी नहीं 
कह सकते । रही “अव्यक्त' के भ्रत्ति प्रेममूलक मिलन विरह की 
उक्तियों के सम्बन्ध का आज्षेप, उसका उत्तर श्रसाद! व 'महादेवी' 
ने भी दे दिया है कि किस प्रकार आत्मा को “नारी! रूप में तथा 
ब्रह्म को पुरुष के रूप में वेदों में भी चित्रित किया गया है । रही 
काव्य में प्रयोग की वात, सो उसके भी उदाहरण मिलते दी है हाँ 
उसका विकास अवश्य आधुनिक युग में पाते हैं. । 

किन्तु शुक्लजी ने इस ओर ध्यान न देकर जायसी व विशेष 
कर कबीर को साम्प्रदायिक रहस्थवादी कवि माना है । 'जायसी' 
के उद्धार की घुन में शुक्लज़ी ने उनके रहस्यवाद की यरिकिचित 
अशंसा कर दी है वह भी आध्यात्मिक सत्ता की ओर किये जाने 
वाले स्वाभाविक संकेतों की । 'कवीर? के रहस्थवाद में केवल उन्हें 
अटपटी वानी” ही मिल्री, जिस अकार व्लेक व यीट्स, इलियट 
आदि में शुक्लजी को मूच्छो, वेहोशी, अल्लौकिक अलुभूतियाँ, 
पापण्ड, कझत्रिमता आदि तत्व ही मिले । साथ ही यह भी देखना 
होगा कि शुकलजी ने यह विश्लेषण नहीं किया कि महादेवी, पंत 
निराला में पाया जाने वाला रहस्यवाद ब्लैक, यीद्स के रहरयवाद 
से कितना साम्य रखता है. । 'प्रसाद! के शरात्र, प्याज्ञा आदि पर 
अवश्य आक्षेप किया है परन्तु वह योरोप के साम्प्रदायिक रहस्य- 
वादियों के कितने मिकट है, यह नहीं बताया गया। 

वस्तुत: 'रवीन्द्र' के काव्य से खड़ी बोली के रहस्यवादियों ने 
अरणा ही म्रहण की । रहस्यवादी पद्धति का पथ-प्रदर्शन रवीन्द्र ने 

द्ृ श्र 
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भारत में सबे प्रथम किया पंत' ने उन्हीं के स्वर में कई स्थानों पर 
स्वर भी मिलाया परन्तु महादेवी, निराला, प्रसाद ने भी अपने 
रहस्यवादी काव्य पथ को स्वयं प्रशस्त किया, न उनमें खुमार 

वेहोशी | अस्पष्टता व धूमिलता अवश्य मिलती है पर ऐसी कवि- 


ताओं की संख्या कम है। कासायिनी का रहस्यवाद भी गूंगे का ' 


गुड़” नहीं बना, न “'दीपशिखा की शिखा” से केवल्ल अस्पष्ठता का 
काजल निकला | अतः स्पष्ट है कि शुक्लजी के अनुसार हम यह नहीं 
हु सकते कि तथा कथित साम्प्रदायिक रहस्यचाद का अनुसरण 
निरात्ा, प्रसाद, महादेवी ने किया | इन सब कवियों की कविता के 
आत्म्वत तुलसी के रासो न थे यह ठीक है, बह सूक्ष्म रहा, 
अब्यक्त रहा परन्तु न तो बह छायाभासों से पीड़ित है न कल्पना 
के श्ावते में पतित । शेल्ली में अन्विति का अभाव दिखा देना 
हज है, ओर वह है भी किसी सीमा तक, किन्तु न तो ब्लेक व 
यीट्स ही साम्प्रदायिक होकर लिखता था, न खड़ी बोली का रहरय 
बादी ही | भोतिकवाद की दृष्ठि से सारा रहस्यवादी काव्य दम्भ 
ही कहल्ायेगा । भक्त, योगी व ज्ञानी को वरावर फटकारता रहा, 
तुलसी” ने अलख, अलख पुकारने वाले को “नीच! कहा था अत 
उन्हीं के भक्त आचाय॑ शुक्ल यदि साम्प्रदायिक कह कर रहस्यवादी 
काव्य को ठालना चाहें तो इसमें आश्चये न होना चाहिये । 


भक्त और रहस्यवादी 


त्यवादी का आधार है अव्यक्त', अज्ञात । भक्त का आधार 
६ ज्ञात' और व्यक्त! अथात अब्यक्त को अव्यक्त ही रखकर भक्त 
आराधना नहीं कर सकता । अव्यक्त त्रद्म को अवतार लेना पड़ता 
६, आर तच भक्ते उस मानवीय अभिनय करने वाले पर तत्वतः 
ब्रह्म से अपना सन्वन्ध जोड़ कर उससे भक्ति की याचना करता है, 
उसके गुण कीतेन, पदसेवा, पूजा, अचेन और जप आदि में मग्न 
रहता है | तुलसी व सूर आदि ऐसे ही भक्त थे । एक व्यापक दृष्टि 


न 


ज् 
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केशव कहि न जाय का कहिये। 
देखत तब रचना विचित्र अति, समुक्ति मनहिं मन रहिये ॥ 
जा ठुलसी 
जिज्ञासात्मक रहस्यवाद प्रायः भक्त कवियों तथा सामान्य 
क्रवियों में भी मिल्षता है क्योंकि जगत रचना को देखकर रचियता 
के सम्बन्ध में पूछ वेठना स्वाभाविक ही' है। प्रसाद! ने भी. 
पूछा था-- 
विश्वदेव सविता या पूपा, सोम मरुत चंचल पवह्तान । 
ग्रह, नक्षत्र आदि सब करते, रहते हैं किसका संधान ? 
शीश नवाकर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ? 
कामायिनी 
, परन्तु इस स्थिति के आगे 'रहस्यवादी' ही बढ़ता है'। यहाँ तक 
तो सामान्य जिज्ञासामात्र है, कवि या साधक को अभी उस सत्ता" 


को खोज की चाह हे जब उसके आभास के प्रति उसे विश्वास होता 
है तब कब्र पुकार उठता है-- 


हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम कुछ हो, ऐसा होता भान । 
मंद गंभीर धीर स्वर संयुत, यही कर रहा सागर गान ॥ 
अब कवि प्रकृति में उसका प्रतिविम्व देखने लगता है। 
हर शांख से अयाँ है, हर सू जलांल तेरो, ह 
शंकाएँ, जिज्ञासाएँ शांत होने लगती हैं. आत्मा एक द्व्यि 
बातावरण में अपने को पाकर शांति का अनुभव करने लगती ह्े। 
जिधर दृष्टि पड़ती है उसी प्रियतम का रूप दशेन होने लगता है । 
इसी में आत्मा, परमात्मा के विरह्‌ में तड़पती हैं. सारी सृष्टि उसी 
के विरह में रोती दिखाई पड़ती दे सब उसी को पांनां चाहते हैं । 
खूब परदा है कि चिलमन से लगे वेठे हो। 
साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं ॥ 
बही उर उर में प्रेमोच्छ चास-- 
काव्य में रस कुसु्मों में वास | 


| 
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अचल तारक पक्षकों में हास-- 
लोल लहरों में लास--पन्त 
2 4 4 २ 
किसी की व्यथासिक्त चितवना। 
जगाती कण करण में रपन्दन--महादेवीः 
हर < 4 हर 
अविरत इच्छा ही में नरतेन-- 
' करते अवाध रवि शशि 'उडुगुन | 
दुस्तर आकांत्ा का वंधन-पन्‍्त 
तृतीय अवरथा' में आत्मा उस परम तत्व के अति पूर्ण तादात्म्य 
स्थापित कर लेती है अब उसमें किसी प्रकार का भेद्‌ नहीं रहता ह््ता 
पूर्ण ऊब डूब की सावना रहती है | इस आत्यंतिक स्थिति का वर्णेल' 
करना कठिन हो जाती है. । “अज्ञात! संपशे की सिहरन का आत्मा? 
इस अप्तमर्थ वाणी से, उस अनुभव को केसे बताये ? इस अंतिम 
अवस्था की ओर केवल संकेत हो सकते हँ। कवीर कहते हैँ--- 
पानी ही ते हिम भया, हिस हौ गया विज्ञाय। 
में जो था सोई भया, अब कल्लु कहा न जाय ।॥ 
अब कछु कहा न जाय” से उसी अवस्था की ओर संकेत है. । 
इस अवस्था में विरह का प्रश्न -ही नहीं ््ठं उठता | इसी एकात्म्य की 
ओर संकेत करते हुए महादेवी कहती 
वीन हूँ में, में तुम्हारी रामिनी हूँ में। 
ओर अ्रसाद' जी कहते हँ--- 
बल्लरियों नृत्य निरत थीं--विखरीं सुगंध की लहरें। 
फिर वेरु रंध से उठ कर--मूच्छेना कहाँ अब ठहरे ? 
क्षण भर में सब परिवर्तित, असु अरु थे विश्वकमल के। 
पिगल्न पराग से मचले--आनंद ,सुधारस छल्के॥ 
समरस थे. जड़ या चेतन, सुन्दर साकार बना था। 
चेतनता एक विज्इसती, आनन्द अखण्ड चना था॥ 
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इस अवस्था में इदस, अहम बन जाता हे ओर द्वत भाव का 
णेलोप हो जाता है । 'तत्वमसि? की यही अवस्था है--एके 
तुही” रह जाता है.। में! मिट जाती है। ब्रह्म व जीव की इस 


एकाकारिता, रहस्यवाद को अंतिम स्थिति है इस अबस्था में अतो-. 


किक आनन्द की सृष्टि होती है एक रहस्यवादी कहता है: 

“मैने उन फूल्लों से सुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों को 
देखा जो जाजुल्यमान थीं ।' 

किन्हीं २ विद्वानों ने इन तीन सोपानों को चार भागों-में बांदा 
है । (१) जिज्ञासात्मक (२) विश्वास की पूर्णता (३) विरहा- 
जुभूति (४) आत्मा व परमात्मा का ऐक्य । 

रहस्यवाद के स्वरूप विकास तथा उसके सोपानों को स्पष्ट 
करने के वाद, हम रहस्यवाद के आधुनिक रूप .को स्पष्ट करेंगे । 

सब प्रथम हमें छायावाव व रहम्यवाद के' अन्तर को समझना 
होगा क्योकि आज के रहस्यवादी कवि छयावादी भी हैं और 

स्यवादी भी । यद्यपि हम 'छायावाद' शीपेक निवन्ध में.इसे 
विस्तार से स्पष्ट कर आये हैं तथापि संक्षेप में अन्तर समभ लेना 
प्रासंगिक न होगा । छायावादी कवि ग्रकृति के साथ अपना तादा- 


तय करता € यवादी पर ब्रह्म के साथ । छायावादी प्रकृति के 


पीछे आध्यात्मिक शक्ति की कन्कक मात्र का वर्णन करता हे। किन्तु 
स्यवादी इसके आगे बढ़ता है और उस सत्ता में पूरे विश्वास 
प्रकट करता हुआ उससे तादात्म्य करता है, आत्मा व परमात्मा में 
काई अम्तर नहीं रहता । प्रकृति तो माध्यम मात्र रह जाती है। 
किन्तु छायावाद में भाव का एक छोर मानव हृदय में रहता है. 
ओर दूसरा प्रकृति के अंतप्त में | प्रकृति व मानबीय हृदय का संबंध 
छाथावबादी काब्य की विशेषता है । 
छायावादी कत्रि प्रकृति में अपनी चेतना का आरोप करता है. । 
मेघ, जल, वायु, वण, ख़ता उसके सहचर हो जाते हैँ, उनमें वह अपने 
प्राणों एक चेतना-बारा का ग्रतिविम्च देखता हैं। अतः छायावाद में 
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' कवि प्रकृति में एक अपने हृदय की धड़कन सुनता है, जड़ प्रकृति व 
चेतन मानव-हृद्य के इस भावात्सक सम्बन्ध को छायावाद में अमि- 
व्यक्ति मिलती है. । कवि “निशा! में सुन्दरी के दशेन करता दे, सन्ध्या 
में अप्सरा का । चन्द्रमा रजत तारों पर पग रखकर उससे मिल्लने 
आता है। बालविहंगिनी से बहू गाना सीखता हूँ। अक्ृति श्रिया 
के'साथ मिलकर वह अपने प्राण जुड़ाता हे, छाया उसके लिए 
दुमयन्ती' चच जाती है, और वादल्ल 'उछलते हुए शशक! | जड़ता 
का लोप हो जाता है । कवि अपनी संवेदना से प्रकृति को प्राशवत्ता 
से रंग देता है अतः “अश्न, मेघ के जलकण, ओस बविन्दुओं 
में तब कोई अन्तर नहीं रहता” रहस्यवाद के लिए 
इतना पर्याप्त नहीं, उसे प्रकृति के साथ नहीं पुरुष के साथ 
तादात्य करना है। उसे उस “अमर सत्ता” के केवज्ल भान या 
आभास! से हो संतोष नहीं होता, उसे उसके विरह में रोता है, 
ओर अन्त में उसी में मिलकर शाश्वत आनन्द को ब्राष्त 
करता दे । । 

इस विवेचन से स्पष्ट हैं कि छायावाद वसस्‍्तुतः रहस्यवाद का 
सोपान हो सकता है. छायावाद सोन्द्योनुभूति को ज्ेकर चल्नता 
है, प्रकृति में शाश्वत चेतना की अनुभूति मात्र को लेकर चलता है, 
रहस्यवाद सौन्दर्य व चेतना की अनुभूति या आभास से ही संतुष्ट. 
न द्वोकर उसमें अपने को मिला देना चाहता है, अपने अस्तित्व को 
सिदा देना चाहता है, इसके लिए उसका निवेदन विरह के रूप सें 
चल्मता है और (प्रिय की प्राप्ति पर वह पुकार उठता है । 

मिल्न गये प्रियतम हमारे मिल्लगये । 
+असाद 

पाठक देखेंगे कि रहस्यवाद की अथम श्रेणी अथोत्‌ जिज्ञासा 
मूलक रहसस्‍्यवाद व छायावाद में कोई अन्तर नहीं रह जाता, 
इससे घवड़ाकर कुछ आलोचकों ने उसे केवल प्रकृति काव्य तथा - 


भेम कात्य सानकर रपप्टता लाने का प्रवत्त किया 9» किन्तु किचित 
ध्यान से देखने पर छायाबाद व रहस्यवाद का अन्तर स्पष्ट दे । 


रहस्यवादी कवि 


स्थवादी कवियों की कई श्रणिया दे परन्तु एक टी रहूर 

बादी में विभिन्न ग्रव॒त्तियाँ मित्ञती दूँ । उनतको--सिन्त विभागों में 
बाॉँट सकते हँं-- 

(१) ज्ञान और दाशेनिकता प्रधान रहस्यवादी-- 

कवीर, दाद, निराला आदि | 

(२) साथनात्मक रहस्यवाद-तांजिकों, सिद्धों, शाक्तों तथा 
कबीर व गोरख को इसमें रख सकते हैं । 

(९) प्रणय सूलक रहस्यवादी--मी रा, कबीर, प्रसाद, महादेवी 
निराला | 

(२) वे कब्रि जो मुख्यतः रहस्यवादी नहीं हे तथापि उनमें एच्ट 
विशेष प्रकार का रहस्यवाद मिलता है यथा-- 

क- भक्ति प्रधान--तुल्लसी, गुप्तमी आदि । 

ख- प्रकृति मूल्क--सुमित्रानन्दन पंत 

इनमे निरात्षा में प्रशय मूलक रहस्यचाद के साथ चिंतन-प्रधान 

पवाद आंधक मत्ता हैं। सोतिका के गीत इसके प्रमाण हैं। 
जिनमें दोनां प्रकार की कवितायें हँ-- चितन प्रधान--“जग 
एक देखा तार” --“गीतिका 


सोचती अपलक आप खर्ड 


खुली हुईं वह विरह बृन्‍त की, कोमल कुन्द कली |--“गीतिका 
प्रणय प्रधान:--मोन रही हार 


श्रिय पथ पर चलती सब कहते शूद्भार 
« शब्द सुना हो तो अब लौठ कहाँ जाऊँ? 


* फेशरी नारायण सिंह शुक्ल 


क 


का 


६ मो. ) 


उन चरणों को छोड़, और शरण कहाँ पाऊँ ? 
बजे सजे उर के इस सुर के सब्र तार 
---गीतिक 


. सपशे से लाज लगी 
अलक- पत्चक में छिपी छुत्नक, उर से नव राग जगी 
->गीतिक। 


'महादेवी' आधुनिक युग की सीरा कहलाती हूँ । इनकी कबि- 
ऑंमेंद्रत की स्थिति प्रायः रहती है. किन्तु निराला भें विशुद्ध 
द्वत स्थिति का वन रहता है । सहादेवी का रहस्यवाद आत्म- 
पवेदन के रूप में समझना चाहिये, आत्मा परमात्मा की ऊब, द्वव 

एकाकारिता के रूप में नहीं। अपने व्यक्तित्व को वे अपने चिर 
ज्द्र से अलग रखना चाहती हे । पीड़ा को तीम्र करने के लिये | 
हु पीड़ा चूकि प्रिय की दी हुई दे अतः यह प्रिय से भी अधिक 
प्रय है | व्यक्तित्व के समाहित न होने के कारण ही पं० नन्ददुल्ारे 
।जपेयी ने महादेवी में शुद्ध रहस्यवाद नहीं माना । इस दृष्टि से 
पंत में रहस्यवाद मिलेगा न शुप्तजी, की 'क्कार में। क्‍योंकि 
ुतः शास्रीय अर्थ में रहस्यवाद वहीं होगा जहाँ आत्मा न पर- 
त्माकेतादात्य की अवस्था रहती है । महादेवी स्थयं॑ उस पूर्ण 
प्रिय) के प्रति आत्म-निवेद्न को ही अपने काव्य की मुख्य विशेषता 
ग़नती है। अत: इस आत्म-निवेदन का. स्वरूप 'रहस्यवादी' ही 
देगा । और यदि यह कोई अन्य बाद” है तो उसका असी तक 
प्रामकरण संस्कार नहीं हुआ है, कुछ पद देखिए ---- 
चेरहमसूलक-- 

अलि केसे उनको पा १ 


वे आँसू वनकर मेरे, इस फारण हुल ढुल जाते । 
“ इन पक्षकों के वन्‍्धन में--में बाँध वॉध पछताऊ | 


तादात्म्य-- 
तुम मुझमें, प्रिय फिर परिचय कया ? 
रोम रीम में ननन्‍द्न पुलक्ित। 
साँस साँस में जीवन शत-शत। 
स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित । 
मुझमें नित वनते मिटते प्रिय-स्वर्ग मुझे कया, निष्किय लय क्या 
व्यक्तित्व अवशेपता--- 
शून्य मेरा जन्म था - अचसान हे मुझको सबरा | 
प्राण आकछुछ् के लिये, संगी मित्ता केत्ञ अंबरा 
मिलन का सत नाम के, में विरह में चिरह्व! 
शक्षभ में शाममय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ 
सोन्द्य मुक्ञक रहुस्यवाद-- 
अप्सरि तेरा नतेन सुन्दर 
चपल्चला विश्रस, स्मित इन्द्र धन्ुुप | 
हिमकण वन भरते स्वेद निकर ॥ 
रवि शशि तेरे अचतंस लोल 
सीमंत जदित तारक अमोल् ॥ 
अप्सरि तेरा नतेन सुन्दर 
भक्तिमूलक रहस्यवाद:-->अवततारवादी कवियों ने सी युग के 
प्रभाव से प्रभावित होकर रहस्यवादी शेली में लिखा हें इन 
कवियों में मुख्य हैँ 'मेथलीशरण गुप्त । अवतारवादी एक स्थूल 
धरातज्ष चुनता है, उसका आल्म्बन मूते और साकार 
होता है और उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट और भक्ति-परक, 
उसमें प्रशयमूलकता के स्थान पर श्रद्धात्मक उक्तियाँ रहता 
हैं, वह अपने हृदय के राग” को नहीं, भक्ति ओर श्रद्धा को 
अभिव्यक्त करता है। किन्तु जिज्ञासात्मकता जो रहरसयवाद की 
प्रथम सीढ़ी है, इन कवियों में भी स्पष्ट रहती है, हा, असीम के 
अति तादात्म्य, भक्त कर ही नहीं सकता क्योंकि भक्ति में द्वत 
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की स्थिति अपरिहाय रहती है । अपने अज्ञात का अभिव्यजना, 
उसके दरीकरण के लिए विनम्र प्राशना, जगत के दुःख दन्दा का 
आकुल्ल चित्रण, भगवान की कृपा करुणा, भक्ततत्सलता आदे का 
वर्णन रहता है । 
यशोधरा में यही जिज्ञासा इस प्रकार व्यक्त की गई ह-- 
धूम रहा ६ कसा चक्र १ 
जो तेरा अनुशासन पाया मेने शीश नबावा। 
क्या क्‍या कहा स्त्रयं भी उसका; श्राशय समक ने पाया ॥ 
मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो कुछ जी में आया। 
और समझ जाऊँ फिर में भी यह मेने दे गाया ॥ 
रमा दे सब में राम | 
। सल्लोना श्याम ॥ 
नट नागर आज कहाँ अठके ९ 
फिर याद पड़े दटके टठके 
ब्रल गोप वधू दधि के मठके 
उनका कहना, हटके हटके 
नट नागर आज कहाँ अठके ? 
9५ ४० | दर मद हा ५ 
तू हूं. हम अन्धों का द्वाथी। 
हाय हमारे नयन मु दे हैँ, मन हे महा प्रमाथी ॥ 
> >८ | | 
चोर चोर 
घर के पीछे दो उठा शोर 
में जाग पड़ी, हो गई खड़ी, 
फिर चोंकी ज्यों चॉके चकोर 
ः चोर चोर? 
शुप्तजी के सक्तिमूलक रहस्यवाद की विशेषता हू. अभिव्यक्ति 
की स्पष्टता और ध्वनि! ( 588काप्रण्व७ड ) का अभाव | 
$ भंकार से गुप्तजी 


( ६२ ) 
रहस्यवाद का भविष्य 


आदशेवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप उक्त दोनों काव्य- 
धाराएँ साहित्य को सिक्त करती रहीं किन्तु उनका ऐतिहासिक 
मूल्य समाप्त हुआ । 'महादेवी' की छोड़कर अन्य रहस्यघादी कंति 
प्रकृतिवाद' की ओर फुक गये। इधर पता! जा ने नूतन रहस्यचाद 
लाई जाने वाली कविताएँ ख़िस्री हँ किन्तु तथ्य यह दे कि 
आदशवादी विचार-वारा हाते हुए भी पंत जी परंछव से न 
अध्यात्मवादी हैँ न भीतिकवादी हँ 'टेकनोक की इृष्टि से पंत जी 
पर पुनः छायावादी प्रभाव आया है किस्तु निराला पूण रूप से 
प्रगतिवादी साहित्य दे रहे हूँ। महादेवी का साधना पथ काव्य मे 
“रहस्य की धूमित्ञ पगाडएडी पकड्ठता है ओर “गद्य' में सामाजाकिता 
की | किन्तु स्थववाद' का मोलिक रूप लेकर उसका चिरन्त- 
नता तथा देन की मूल्यॉँकन करता है । * 
जव युग ने रहस्यवादी से उसका व्यक्तित्व माँगा तव वह उसे न 
दे सका, उसने अपने “अहम? को त्रद्म के लिये समर्पित कर दिया, बह 
युग को तदेखकर युगाधांर को जगत के भिन्न २ पदार्थों में देखने लगा 
उसने 'इद्म्‌' को सुधारने, उसमें अपने को मिलाने का प्रयत्न नहीं 
' किया अपितु 'इदम' को साध्यम बनाया केवल अपनी अभिव्यक्तिमा 
उसके द्वारा उसने उस असीम से अपनी वात कह्दी क्‍योंकि ससीम 
न उसकी वात सुनता था न उसकी यह भचृत्ति थी कि बह वूती' 
न बन कर संगठित होकर इतना चिल्लाता कि युग को उसका 
स्व॒र सुनने के लिये विवेश होना पड़ता, रहस्यवादी इसीलिये युग 
की ओर न बढ़कर युग्नों युगों तक बढ़ने की महत्वाकाँक्षा लेकर 
बढ़ा जिस व्यक्ति की बात कोई नहीं सुनता बह अपनी बात को 
शाश्वत बताता है, व्यक्ति तप्त धरातल पर्‌ दृढ़ स्कन्ध कर खड़ा 
नहीं हो पाता, वेह चिराम के लिये.उपवन खोजता है, न मिलने 
पर कल्पना के बल्ल पर वह चिर-विराम-शाक्षा दूँ ढ़ लेता है । जीवन 
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के मनोवित्ञान में इन उपबर्नों का पृल्य दे वे भ्रांत क्‍लॉत कणों 
हमारा सनोर॑जन कर सकते दूं किन्तु दे वे 0७४७ ॥09805 
विश्षाम्राल्य दी, स्थायी भवन नहीं | 
दूसरी ओर इस सादित्य ने हमें मानव-मूज़वों की हृष्ठि से कई 
तत्व प्रदान किये। प्रथम, रूढ़ियाँ के झपर उठकर रहरयदर्शी कवियों 
ने विश्च वंधुत्व तथा अन्तराष्ट्रीय एकता का सांस्क्षतिक: पक्ष पुष्ठ 
किया, आलोचक को इधर देखना होगा नारों से विश्व बंघुत्व जग 
जायगा पर स्थायित्व तव आयगा जब हृदय की सच्ची भेरुणा 
मिलेगी । तो रहस्यचादी ने जो जड़ चेतन में एक ज्योति के दशन 
करता है, हमें विश्व-करुणा देताह। असाद' ने जिस “आनन्दशिखिर 
की ओर संकेत किया, महादेवी ने जिस 'चिरसुन्दरः की मोहकता 
को सामने रक्‍्खा, पंत! ने जिस 'सांरक्ृतिक-स्वप्त' फे काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति दी बह स्वप्न मानवता की पूर्णता के रूप में हमें 
हुण करना चाहिये प्राय: कहा जाता है कि प्रतिक्रियाचादी कचि 
हैं जिसकी कविता जीवन को आगे नहीं बढ़ाती, जो मासबवीय 
गुणों की अवद्देलना करती है, हमें पीछे की ओर ले ज्ञाती है, किस्तु 
साथ दी कहना यह होगा कि हम इन से भ्रहण क्‍या करते हैं ? 
“टाज्नस्टाय' की कुत्सित ससाज-शाक्ष्रियों ने 'चुज्लु वा! कहा था पर 
लितिन” ने उसे क्‍या ठहराया ? हम ग्रहण करने की इसी सदू- 
अवृत्ति के चल पर 'छुल्लसी' व 'सूर! को प्रगतिशीज्ञ ठहराते दूँ तो 
यही सहृदयता हमें 'पंत' के नूतन रहरयवाद, महादेवी की 'करुणा 
तथा वेदना-भ्रियता, वचन! वे भगवतीचरण बर्सा के नियतिवाद 
( नकारवाद ) के सम्बन्ध में भी दिखानी होगी। यह निश्चित है 
कि इन रहस्यवादी कवियों के सम्मुख ऋत्ति का रूप स्पष्ट न था 
अपने संस्कारों का भी इन पर कम प्रभाव न था, उस 'स्वः के प्रति 
वेष में हमें जो साहित्य मिल्ा, जिन धारणाओं को अपनी कल्लात्मक 
साधना के वलत्ल पर उन्होंने इतना 'प्रेयः चनाया उस प्रेय में अयः 
क्या है, ओर “अभ्रेय/ क्‍या हे. यह बताना होगा और उसकी 
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सीमाओं को निर्धारित करना होगा, स्वएण-किरण व स्व्रण घृलि दाप- 
शिखा, साहित्य की कलंकित बरतुएँ नहीं हू उन्दं संकोणता के क्राड 
में न रखकर 'मानवता' की व्यापक दृष्टि से देखता हागा। प्रश्न 
यह है. कि जब हम चर्णोश्रमवादी, भक्त) प्रगतिशीज्ष संतों तर 
गोरख जेसे योगियों के विरुद्ध चालने बात, पुरानी नाहग-परन्परा 
के पुनव्येबस्थापक तुल्लसी' को प्रगति-पन्थी मानते दूँ तो मध्यका- 
क्वीन झढ़ियों के विरुद्ध, शांकरमत द्वारा प्रतावित निष्कियता, गांधी 
वादी मध्ययुगीन विचारधारा के विरुद्ध लत्कारने वाल्ष पंत को जब 
हम प्रतिक्रियावादी कहते हैँ तो अर्थ स्पष्ट करना होगा | अच्छा 
होता कि पंत 'स्वृशंकाव्य' नलिखकर 'मिद्ठी काव्य' लिखते, सांस्कृतिक 
स्वप्नों की उन्लकन छोड़कर जनता की क्द़ाई में सहयाग देते, भज्े 
ही कल्लात्मक सोन्द्य कुछ कम रहता किन्तु जो संस्कृत हम बनाने 
जा रहे हैँ उसमें जिस सोहाद, प्रेम, सहानुभूति तथा एक शब्द में 
'सांस्कृतिक' उत्थान हम चाहते हूँ उसके लिये भहादेवी' की 'करुणा! 
तथा पंत का सांस्कृतिक स्वप्न' सहायक न होगा। कहा जायगा 
कि आज इससे 'जनता' का ध्यान चँदता है, उसे तो बर्ग संबर्ष की 
जागृत करने वाज्ञा ही काव्य चाहिये किन्तु यह तो कल्लाकार के 
साथ बलात्कार ही होगा। समभौता त्र॒ सुधार की ओर से जाना 
काव्य हमारे लिये घातक है, किन्तु इस तुला पर सीधे रूप से हम 
साहत्य का नहां कस सकते हमें मानवीय गुणों रे 70७०5४७ को 
ही देखना होगा यदि हा पाशछणंश्ता 9०७६ ७० छोशा' सान- 
वतावादी दृष्टि से चह साहित्य हमें कुछ देता है तो उसे स्वीकार 
करना होगा | केवत्ञ कतिपय आ'गारिक-प्ावना-उद्दीपक पढ़ों के 
कारण हम उसको उपेक्षित नहीं रखना चाहते | सुबर्ण को भी रेत 
से चुनना पड़ता है । 
दूसरी दृष्टि है 'कल्लास्मकता' की। हमने पहले भी कहा है कि 
छायावाद के कलाकार इतिहास में कम से कम “कल्ला? के चर्म 
बेकास के लिए अवश्य आदर्श माने जायेंगे । उपयोगितावादी दृष्टि- 


( छ८ ) 

कोण को एक ओर रखकर सौन्दर्य की दिव्यता से किस प्रकार 
इन कवियों से प्रत्येक चस्तु में संवेदन भर दिया कि वह बोल उठ। 
शब्दों में चित्र ओर चित्रों को शब्द इसी युग में मिले । वस्तु 
(0०४६००४) एक ही होने पर कवीर, दादू फे साधनात्मक रहस्यवाद 
तथा तांत्रिकों, सिद्धों आदि के रहस्यमय काव्य तथा आधुनिक युग के 
रहसू>-गीतों में कितना अन्तर है,यह देखा जा सकता है । मंजरित 
साहित्य आम्र की इन कोकिल्ाओं को आगे की पीढ़ी घृणा की दृष्टि 
से न देखेगी जैसा कि इमारे कुछ आलोचक बंधु संकी्ंता बश 
देख रहे हैँ हम आगे दिखायेंगे कि इसके कारण क्‍या दें विशुद्ध 
साक्सवाद की दृष्टि से भी इस कवियों का साहित्य में उच्चकोटि का 
स्थान होगा क्‍योंकि जिस सामाजिक दवाव के कारण इन कवियों ने 
प्रत्यक्ष से नाता तोड़कर अप्रत्यक्ष से नाता जोड़ा वह इसारे लिए 
'करुण' तथा उनके लिए आनन्दमय परिस्थिति थी, जिस दुःख से 
हम छुटकारा चाहते हूँ उसीसे हमारी कवियित्री इतना प्रेम करती 
है, इसका कारण क्या है क्‍यों 'वच्चनों प्यार और हाय हाय' के 
गीत गाते हैं, कारण यह है कि जिस परिस्थिति में यह साहित्य 
लिखा गया वह परिस्थिति उसके अनुकूल थी, राजनेतिक आन्दो- 
कनों में, वारवार हार कर भी, सभी कवि सोहनलाल दिवेदी की 
तरह मत्यज्षतः गांधी जी की जय' नहीं बोल सकते थे । मत्यक्ष से 
विम्ुख होकर कवि कया करे ? एकांत आराधन और क्या ? जो 
आग जाज जल रही दू उसकी “तप्तता” का ही अनुभव इन कवियों 
को हुआ था किन्तु उनमें कूद पड़ने का भाव चहुत वाद में आया। 
अतः हृदय की आग के ही गीत गाये जाने क्ञगे इसके साथ ही 
एक और दृष्टि हैं, ओर वह है दाशेनिक अभाव । “महादेवी” ने बुद्ध 
की. करुणा के माव्यस से अपना नीड़ बनाया ओर थे उसी में रम 
हीं, उन्होंने जहाँगीर की तरह बाहर घंटी” लगवाने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ी जिसे बजाने पर ही वे वाहर मनिकल्नतीं। समाज व 
- जीवन से अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित होने पर हृदय से दाह? 


( ध्दू ) 


को वह क्‍यों न भूल सक्कीं उसका कारण दे भारत की नारी की 
विपम तथा दयनीय दशा जो सहादेवी फे शब्द शहद में, ऋन्‍दन कर 
रही है। हमने गुप्त जी की यशोवरा व उर्मित्ञा को पढ़ा किन्तु 
सजीव मीरा” को हम पढ़ न सके क्‍या हम यह नहीं देखते कि 
हादेवी के दुःखबाद में समाज के एक नित्तांत अपमानित अंग का 
रोदन वद्ध है. ? कक 
अतः यदि वह नीर भरी दुःख की बदली हे तो इससे तो हमें वर्ग 
की स्थिति का ही पता चलह्नता हैं, महादेवी प्रहार केसे करें ? क्योंकि 
उसका निदान वे खोंजती हैँ, ममता में, त्याग भें, मानव के शाश्वत 
विराग में ओर दाशंनिक सुल्लकाव में । किन्तु यह उनकी विचशता 
हैं। रोते हुए युग की नारी, यदि उपल में नहीं वरसती तो आँसू तो 
वरसाती हैं उन्हीं में कोटि कोटि नारियों की आह कराह व दंशन 
छिपा हुआ है | अतः रहस्यवादी व छायावादी काव्य में 'कल्ला' है, 
प्राण हैं, उनमें आवेग है, संवेदन हें उसमें वगे विशेष की असंग- 
तियों का मधुर व्यक्तीकरण सहसा होगया है, उसमें अध्यात्मवादी 
दुर्शन--जन्य आत्म विस्तार है। 'रवीन्द्र' में सोन्दर्य व मंगल का 
अदूभुत सामज्जस्य हुआ था । छायावादी व रहस्यवादी कवियों में 
भी बह सामज्जस्य दुल्लेभ नहीं है। उपनिषद की प्रज्ञा का सत्य 
स्वरूप ही निराला, प्रसाद और महादेवी में 'हृद्य का अपार प्रणय 
वन गया है जो आँसू वन्कर टपक पड़ा है. । 
पू्व॑युग जले रहे हैं, उनकी भाष ने बादल बनाये हैं, अब 


गरजने व वरसने की हमारी बारी है, केवल विजलियाँ गिराने से 
ही काय न होगा । 


हालावाद 


'हालए का अथे 'मद्रि' हे ( हालाहल नहीं )। आधुनिक युग 
में इस मदिरावादों के एकमान्न प्रवर्तक श्री हरिवंश राय बच्चन 
हैँ और विशेषता यह कि उक्तवाद की आयु रही केवल तीन व! 
इन तीन वर्षों को 'वच्चन” की रचनाओं की दृष्टि से इस प्रकार 
विभाजित कर सकते हूँ । 

(१) १६३३-३४-मधुशाला । 

(२) १६३४-३५-मधघुवात्ञा । 

(३) १६३१५--३६-मधु कल्नश । 

१६३६ के पश्चात्‌ कवि का 'निशा-निमन्त्रण'ं प्रकाशित हुआ 
जिसमें यह 'हाल्ावाद! अन्तध्योन हो चुका था। 'मधुशाला? के 
पूर्व लिखी गई कविताओं के दो संग्रह और प्रकाशित हुये हैँ । 
प्रारम्भिक रचनायें अ्रथम साग तथा आरम्भिक रचनायें दूसरा 
भाग । इनमें 'हालावादं तक पहुँचने के सोपान दृष्टि गोचर हो 
सकते हैं । 

हालावादी दुर्शन:--सूफियों ने, जेंसा कि हम रहस्यवाद हस्यवाद का 

फारस में विकास दिखाते हुये लिख आये हैं. कि वे इस्लाम के वाह्म 
 आचारवाद ( कठमुल्लाबाद& ) के विरुद्ध क्रांति की थी। सफियों 
मे शराब, सुराही, प्याल्ला, साकी, मीना ( बोतल ) को प्रतीक बना 
कर इनके सहारे अपनी 'मोज' व स्वतन्त्र प्रकृति का परिचय दिया 
था, बाह्य आचारों तथा नमाजू-रोजा आदि को चुनौती थी, जिसका 


क शेख कहाँ तुलना हो सकती, मरिजद की मद्रात्य से। 
चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागिन सधुशाला || 


को वह क्‍यों न भूल सकीं उसका कारण हे भारत 
विपम तथा दयनीय दशा जो सहादेवी के शब्द शब्द में 
रही है । हमने गुप्त जी की यशोघरा व उमिल्ञा को पढ़ 
सजीव मीरा” को हम पढ़ न सके क्‍या हम यह नह 

हादेवी के दुःखवाद में समाज के एक नितांत अपमा| 
रोदन वद्ध है ? » 

अतः यदि वह नीर भरी दुःख की बदली हू तो इससे 
की स्थिति का ही पता चलता है, महादेवी प्रहार कैसे 
उसका निदान वे खोंजती हैँ, ममता में, त्याग में, मार 
विरग में ओर दाशनिक सुल्लभाव में । किन्तु यह : 
हैं। रोते हुए युग की नारी, यदि उपलन में नहीं वरस- 
वरसाती हैं उन्हीं में कोटि कोटि नारियों की आह 
छिपा हुआ है | अतः रहस्यवादी व छायावादी काद 
प्राण हैं, उनमें आवेग है, संवेदन हैं उसमें बर्गे 
तियों का मधुर व्यक्तीकरण सहसा होगया है, उस 
दृर्शन--जन्य आत्म विस्तार ढे। “रचीन्द्र 
अद्भुत सामञ्जरय हुआ था | छायावादी व र< 
भी बह सामज्जस्य ठुलेभ नहीं है। उपनिषद्‌ 
स्वरूप ही निरात्ा, प्रसाद और महादेवी में 'हुद 
वन गया है जो आँसू वनकर टपक पड़ा है । 
पूर्वयुग जल्नते रहे हैं, उन्तकी भाष ने व 


गरजने व वरसने की हमारी बारी है, केवल 
ही काय न होगा । 


( ६६ ) 


एक ओर देश पराधीनता के पाश में सिसक रहा था और उधर 
गोलमेज सभाओं में ब्रिटेन के व्यापारी भारत के अश्न पौंछ रहे 
थे। ज्ञितिज पर असंतोप च जागरूक चेतना-जन्य विद्रोह के बादल 
छा रहे थे। सन २० से जो आन्दोलन चला बहू गरम व नरमदलों 
में मिलता, बेंटता रहा किन्तु परिणास कुछ न निकला | देश का 
युवक हृदय इसे व्यथे ही नहीं, पल्लायन भी मात्तता था | अतः क्रांति- 
कारी पार्टी का सयठन दिन पर दिन दृढ़ होता जा रह्य था जिसके 
सजग-बिस्फोट सन्‌ १६१२ से ही होते आ रहे थे। क्रांति का यह 
प्रभाव साहित्य को भी अछूता न छोड़ सकता था। छसामाजिक 
दृष्टि से भी देश की जनता अंव-विश्यासों, सामंत युग के नेतिक 
बन्धनों से छिन्न भिन्न हो रही थी और आज भी हो रही है, इसी 
स्थूल आचारिकता के विरुद्ध जिसके निर्मोण में आये-ससाजी 
आन्दीलनों का हाथ रहा, छायावादी कवियों ने अपनी रोमाँटिक 
कवितायें लिखी थीं जिनमें परे स-मावनाओं का स्वच्छुन्द प्रकाशन 
होता था। बच्चन” को नेतिकता अधिक खटकती थी अतः युवक 
कवि ने सारे नीति चंधन को भस्मीमूत करने के लिये बही सूफियों 
की परम्परा पकड़ी जिसमें 'दशेन' पक्त का तो अभाव सा रह किन्तु 
उच्छूद्लता का चित्रण ही ध्येय रहा । मनोवेज्ञानिक दृष्दि से इस 
“<च्छुड्तता' का मूल उसी असंतोप पर था जो सामान्य रूप से 
सारे देश में गरत रहा था, क्रांति का रूप अरपष्ट तथा दुबंत् होने 
से मधुशाज्ञा' की यह क्रांति मात्र उच्छुद्धल्ता द्वी बल पाई । 

एक और तत्व था जिसका संयोग हम 'हाल्लाबाद' में देखते हैं 
वह है कवि की घोर वैयक्तिकता का | सम्पूर्ण सामाजिक-चेतना के 
विरुद्ध चच्चन के स्वर से यह हालाबादी ज़ल्कार सानो एक 
उच्छूडुल युवक का आक्रोश था जो ठीक राह न पाते पर घांछ- 
नीय और श्रवांछनीय सारे बृंबनों को तोड़ देते _के लिये तत्पर हो 

# वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों। 

किसी तपोवन से कया कस दे मेरी पावन मधघुशाज्ञा । 


तात्पये यद्द था कि खुदा, जड़वत इन आचारों के अंधानुगमन से 
प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि प्रेम का वह पात्र न बनाया 
जाय, इस्त्ाम में खुदा से प्रेम करना 'छुफ़ है किन्तु सूफियों ने उस 
नियन्ता के 'जलबे' को संसार के प्रत्येक पदार्थ में देखा. उन्होंने 
आत्पा ब-परमात्मा की एकता 'की घोषणा की किन्तु जगत को 
मायावादियों के अनुसार मिथ्या न मानकर उसे परत्रह्म का प्रति- 
विम्व माना अतः इस ग्रतिविम्ब--जुगत 2८ में उस विम्ब--(६ त्रह्म 2 
की अनुभूति करना स्वाभाविक था। वंदे व खुदा की एकता इस्लाम 
में सह्य न हुईं। सफियों ने श्राण देकर भी अपने ग्रेम के सिद्धान्त 
को न छोड़ा जिस शराव, प्रेम आदि का इस्लाम में घोर निषेध था, 
सफियों ने उसी को आधार मानकर अपनी साधना की भित्ति 
खड़ी की, लौकिक प्रेम अल्लौकिक ग्रे म का आधार वन गया, चुतों” 
से दिल गाना बुरा न समझा गया क्योंकि “प्रेम की पीर” का 
विकास इसी से होगा जो उस खुदा की ओर ले जायगा। तोत्पयें 
यह कि श्रे म-मादकता, शराब, प्याले की यह चचो सूफियों के एक 
आन्दोलन के रूप में चल्न पड़ी। उसका एक अपना दशेन चन 
गया । उमर ,खैयास की प्रसिद्ध रुवाइयों में इसी स्वच्छन्द वृत्ति का 
चित्रण इतना सनो रम और मादक हुआ है. कि वह संसार के सबे- 
श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। ये कवितायें आपाततः मात्र 
उत्तेजक, वासनामय उदूगारों व चित्रणों से भरी रहती हैं परन्तु 
उनके अन्तर में वही सफी-दाशेनिकता रहती है! जिसमें आत्मा 
( आशिक ) परमात्मा ( माशूक ) के विरह में तड़फता है, विश्व के 
कण-कण में उसी का हस्त! देखता है,और अनेक विध्त वाधाओं को 
पार करता हुआ पानी की बूँद के समान उसी चेतना के समुद्र में 
लय हो जाना चाहता है' | 
सन्‌ १६:४ का समय ऐतिहासिक दृष्टि से क्रांति का थुग था । 
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» पथिक चना में घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला। 
सभी जगह मिल्लता है साकी, सभी जगह मिलती हात्ा॥ 


( ६६ )- 


एक ओर देश पराधीनता के पाश में सिसक रहा था और उधर 
गोलमेज सभाओं में त्रिटेव के व्यापारी भारत के अश्न पंछि रहे 
थे । ज्ञितिज पर असंतोप च जागरूक चेतना-जन्य विद्रोह के बादल 
छा रहे थे । सन २० से जो आन्दोलन चला वह गरस व नरमदलों 
में मिलता, चैंठता रहा किन्तु परिणाम कुछ न निकला | देश का 
युवक से व्यथ ही नहीं, पल्लायन भी मानत्तता था | अतः क्रांति- 
कारी पार्टी का संगठन दिन पर दिन दृद होता जा रहा था जिसके 
सजग-विस्फोद सन्‌ १६१२ से ही होते आ रहे भे। क्रांति का यह 
प्रभाव साहित्य को भी अछूता व छोड़ सकता था। क्षैसामाजिक 
दृष्टि से भी देश की जनता आअंव-विश्यासों, सामंत युग के नेतिक 
बन्धनों से छिन्न भिन्न हो रही थी ओर आज भी हो रही हे, इसी 
स्थूल आचारिकता के विरुद्ध जिसके निमोण में आये-समाजी 
आन्दोलनों का हाथ रहा, छायावादी कवियों ने अपनी सरोमाँटिक 
कवितायें लिखी थीं जिनमें प्र म-भावनाओं का स्वच्छुन्द अरकाशन 
होता था । बच्चन? को नेतिकता अधिक खटकती थी अतः युवक 
कवि ने सारे नीति बंधन को भस्मीभूत करने के ख़िये वही सूफियों 
की परम्परा पकड़ी जिसमें 'दर्शन' पक्त का तो अभाव सा रहा किन्तु 
च्छूठुलता का चित्रण ही ध्येय रहा । मनोवज्ञानिक इृष्टि से इस 
उच्छूद्ध्तता! का मूल उसी असंतोप पर था जो सामान्य रूप से 
सारे देश में गरज् रहा था, क्रांति का रूप. अरपष्ट तथा दुवंल होने 
से भधघुशाल्ा' की यह क्ांति मात्र उच्छूद्डलता ही चन पाई | 
एक और तत्व था जिसका संयोग हम 'हालाबाद' में देखते हैं: 
चह है कवि की घोर वेयक्तिकता का। सम्पूर्ण सामाजिक-चेतना के 
विरुद्ध वच्चन के रचर सें यद हालावबादी लत्लकार सानो एक 
उच्छूुल युवक का आक्रोश था ज्ञो ठीक राह न पाने पर घांछ- 
नीय ओर अवांछनीय सारे वंधनों को तोड़ देने के लिये तत्पर हो 
8 वेद विहित यह ररम ने छोड़ो, चेदों के ठेकेदारों । 
किसी तपोबन से कया कम है मेरी पावन मधुशाला । 





( १०१ ) 


वि ने अमुभव कर लिया था-- 
वासना जब तीत्रतम थी, वन गया था संयमी में । 
है रही मेरी छुघा ही, सबंदा आहार सेरा॥ 
और तब कवि पुकार उठा-- 
कह रहा जग वासना मय, हो रहा उद्गार मेरा । 
में छिपाना जानता तो, जग मुझे साधू समभता। 
शत्रु मेरा वन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा ॥ 

ओर इस 'छल रहित व्यवहार” करने पर भी, कवि पर जब 

(द्व जग हसा तो चह चीख उठा-- 
बुद्ध जग को क्‍यों अखरती, दे क्षणिक मेरी जवानी ? 
सधुकलश' की यह कविता वस्तुतः मधशाल्ा' में लिखी गयी 
कविताओं पर किये गये प्रहारों का उत्तर थी। किन्तु कवि के दृष्टि- 
कोण को स्पष्ट करने के लिये हमने उसे पहले उद्धृत करना उचित 
समझता । 'हालाबाद' कवि के अरमान पूरे न होने से ही मचल 
कर निकल पड़ा-- 
विश्व पूरा कर सका हे-कौन सा अरमान मेरा? 

'हाला' वाला, मधशाला के गीतों में युग को लज्कार कर कवि 
से कोई प्रतिध्वनि न सुनी, समाज चलता था, चलता रहा अतः 
कवि का निराश होना स्वाभाविक था इसीलिये जेसे सुरा-पान के 
* पश्चात्‌ गल्ला सख जाता दे, प्यास बढ़ती है उसी अकार 'मधकलश 
को समाप्त कर कवि निशा को निमंत्रण देने लगा था । 

घहालावादी' का विद्रोह देखिये-- 


रक्त से सींची गई है-राहू मंदिर मसजिदों की। 
किन्तु रखना चाहता में, पाँव मध सिचित डगर में ॥ 
हैं कुपथ पर पाँव मेरे-आज दुनियाँ की नजर में । 


समता, विस्म॒ृति ( पतल्लायन ) की अतीक तथा संघर्षों को सुलाने 
वाली हात्ा को कवि पुकारता है-- 


( २१०० ) ५; 


जाता है । इस दृष्टि से 'हालावबादां बह व्यक्तिगत उच्छूद्भल 
काव्य को लेकर चल्ला जो सामाजिकता को अभिशाप मान कर 
फेवल्न व्यक्तिगत प्रेम-चासना का स्व॒तन्त्र तथा निरपेक्ष राज्य चाहता 
है। अतः नरेन्द्र के ज़्वी रोमांस के समानतान्तर इसे 'सन्निपात- 
रोमांस' कहा जा सकता दे जिसमें व्यक्ति अचेतनावस्था में 'प्रल्लाप/ 
पर तुल जाता है। बच्चन! के सारे काव्य में व्यक्तिगत तत्व 
सबसे अधिक रहा है, उन्होंने वह लिखा द्व जो उन पर वीता है । 
ओर जो अनुभव किया गया है। 'हाल्ाचाद! जेंसा कि ऊपर के 
विवेचन से स्पष्ट है 'मंभावात' के समान आया और निकल गया 
कवि सम्मेलनों में “बच्चल, को इस 'हाला” ने जो सबे- 
प्रियता दी, वह प्रशंसनीय है परन्तु जेसा हमने देखा न तो इसमें 
जीवन के प्रति.स्वस्थ ब संतुलित दृष्टिकोण है न अभिव्यक्ति में 
गहराई) कविता की शराव पीकर कूमने वाले असामाजिकर्क 
चरसाती कवि--सफियों की वाद न आ पाई यह अच्छा ही रहा 


व्यक्ति के साथ ही एक युग का भी मनोविज्ञान होता है। थुग 
की स्वाभाविक चेतना अवरुद्ध होकर कभी-कभी सामंजस्य के 
धरातल को तोड़कर वेमेल ररों में गा उठती है. । सामाजिक विधि- 
निषेध के नीति विधान्त के विरुद्ध छायावादी प्रतिक्रिया सन्‌ २० 
पूने से ही चल पड़ी थी परन्तु प्रेम की भापा इतनी धूमिल हो 
कि उसमें मानवन्मन एक विचित्र घुमड़न में पड़कर रहग " 
न्द्य की अतिसा नारी का अशरीरी सोन्द्य ही कविता 
प्रणयोद्गारों ने दाशनिक परिधान पहन लिया था 
का हाल्लावाद' इन्हीं प्रणथय मूलक भावनाओं का उद्‌गा 
जो एक विप्ज्वव के रूप में फूट पड़ा। तीत्रतस वासना स 
की शिल्ला के नीचे तड़प उठी संयम सहन न हो सका । 
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सुख से तू अविरत कहता जा, मधु मद्रि-माद 


(१० 


ल्‍्प् 
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में कहाँ हूँ ओर वह आदशे मधघुशाला कहां & 
बिस्मरण दे जागरण के साथ मधुवाल्ा कहाँ हे ! 
है कहाँ प्याल्ला कि जो दे, चिर तृपा चिर तृप्ति में भी ? 
जो डुवा तो ले, मगर दे, पार कर हाला कहाँ है ॥ 

कवि की 'सफाई” यह हैं कि कवि ने यह गीत जीवन-समर में 
लिखे हूं अतः यह पत्चायन नहीं हैँ, चीत्कार, पल्लायन नहीं, आवारा- 
पन नहीं, उच्छूड्ुलता नहीं, अभावों से भरे जीवन की फूल्कार है 

राग के पीछे छिपा, चीत्कार कह देगा किसी दिन । 

हैं लिखे मधु गीत मैंने, हो खड़े जीवन-समर में ॥ 

कवि चल्ला, रुका नहीं 'दूपित मस्तिष्क' से ही सही, दुनियाँ 
क्या समझे, वह समभकने की योग्यता भी नहीं रखती अतः कवि 
के लिये अब “लोटना कठिन है।” विश्व को देखंना हो तो वह 
वच्चन के ननेन्न द्वारा सौन्दय' देख ले, यहाँ शंख की ध्वनि के साथ, 
भाँक की कनकार, काठ की साला के साथ कुसुम का हार, शुष्क 
ज्ञानी के साथ, रस-सिद्ध कवि, और सत्य के साथ स्वप्न की भी 
दरकार है. तो यह “हाज्ञावाद! स्वप्स है, संघर्ष की छलना है, 
वबासनाओ' का सीधा विस्फोट है, अरमानो' का उद्धाम ताँडव है, 
अभाव को कातर चीत्कार दे। 

“विश्व के काराग्रहों की भित्तियों से निडर कवि” मानस 
हिल्लोति होकर जेसे शराब के छींटों से सुप्र शव को जगा रहा हो । 
ओर इस व्यक्तिगत-व्यर्थं चेष्ठा पर जग हँसा, पर कवि तो जान 
चुका था-- 

में हँसा जितना कि खुद पर-- 
कौन हँस मुझ पर सकेगा 
ओर जितना रो चुका हूँ--रो नहीं निभोर सकेगा । 
यदि कोई हाल्लावादी से पूछ उठे कि महाशय ! आप चाहते 
क्या हैँ तो वह उमर खेयाम के शब्दों में कह उठेगा--एक नदी 


( १०४ ) 


भाँसलवाद । क्रोध में व्यक्ति क्रोवी ही रहना चाहता है वह पत्थर 
प्र सिर पटकता है और सामने के संघप से दूर रह कर व्यक्ति 
भाग्यवादी बनकर मधुशाल्वा में आ डटता है । 
निष्कियताक दो पेरों पर चलती है (१) दाशनिक ऊहापोह 
(२) उच्छु'खल विल्ञासिता पर । हाज्नावाद में दूसरा तत्व रहा जिसके 
नीचे रहकर कवि ने दाशनिक होने का भी दावा किया किंतु 
वह (देत्वाभास' ही रहा । दाशनिक कहना चाहें तो हम इसे 
“उन्म्राद का दशेन या दर्शन का उन्मादों कह सकते हँ। वचन 
में पहला था और उमर खैयाम में दूसरा । कितु कबि' अपने को 
ही भुलावे में ही रख सका जग को नहीं, जग ने उसके उद्गारों को 
वासना मय ही कहा, वह थे भी । यह अस्वस्थ चिंता-धारा, 
यह भावुकता-मय-उच्छुखंतता इतिहास के एक ही पृष्ठ में सिमट 
कर रह गयी | युग-चेतना हालावादियों की गणना करते समय 
बच्चन के नाम पर अँगुली रख कर मौन रह गई। 
ओर वच्चन को भी “हात्लावाद! के पश्चात्‌ क्‍या मिला; 

निराशा, नियति, ओर अतृष्ति । मधुपान के पश्चात्‌ यही मित्ञता 
है। कवि ने पीने के पहले ही लिखा था । 

छुड़ा मत भ्रुजपाशों से प्राण ! 

नये सक्खन सा कोमल तन ! 

दूध से धोया सा है मन्त ! 

क्योंकि 
ईश्वर को में नहीं जानता 
उसकी सत्ता नहीं मानता 
जिसे न देखा जाना केसे उसको लेता मान ? 


ऋषि ने इश्वर का आविष्कार किया था ओर “वच्चन” ने 


# लाख पटक तू हाथ पाँव पर, इससे कब कुछ होने का 
. लिखा भाग्य में तेरे जो बस--वही मिलेगी मधुशात्ा । 


( १०५ ) 
पु 4 देख वकील 525 इन्द्र दः 
हाला का। धन्य है, जिसे देखकर यह कवि सोन्‍न्दर्य की हाला 
का मान कर पाया, वह मधुवात्षा इस प्रकार आई । 


#सनुष्य ने अपने जीवन को अपूर्ण समझा पर उसने उस 
अपूर्णता के सामने सिर न म्ुकाया, मन में योवन था, रोम रोम 


में योवन था.........--- उसने मधुवितरण करने वाली मधुवाला के 
पग-पायल्ञों की रुन, कुन, रुत कुन सुनी.........उसने अपने चारों 
ओर कल्पना का संसार चना डाज्ा.......--०- वह जानता था कि 


उसके स्वप्न संसार की वास्तविकता के साथ सहयोग न कर सकेंगे 
इसलिये पाने के अरमान को ही उसने ग्राप्ति-सुख समम्त रक्खा 
था, कहता था-“पा जाता तल्लन, हाय न इतनी प्यारी लगती 
मधुशात्षा”..........- 


पाले के अरमान की ही प्राप्ति समझते वाले हालावादी से 
स्वप्नों के संसार को ही सत्य समझा राष्ट्रीय, संघर्ष स आँखें 
फेरकर कवि पा के गाल चूमने लगा और उस पर भी कवि 
को अभिमसान है । 


“समझ सकेगा उसे कोई १? आज तक संसार ने एक भी कवि 
को नहीं समझता? 
धवाल्मीक' तुलसी, सूर, शेक्ससपियर, दाँते, मिल्टन, रूमी, फिर- 
दोसी, गोर्की का ससभने का गोरव रखने वाला संसार 'हालावादी' 
है )] हु & /७ 
को न समझे पाया और कवि का गये देखिये-- 


यद्यपि कवित्व देव का सबसे वड़ा दण्ड है! फिर सी इस अप- 
राधी ( बच्चन ) की इतनी पूँछ क्‍यों है” ? पूँछ हुई तो, किन्तु रही 
| सकती थी उसका कारण यह नहीं था कि कवि को 
संसार समझ ही न पाया अपितु इसलिए क्योंकि यह हालावाद” 
उसके योग्य न था निस्‍्संदेह संसार व्यर्थ और दानिकर 'उन्माद को” 
अधिक दिनों नहीं,अपना सकता। किन्तु कबि कहता रहा-- 
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चस हम दीवानों की टोली चलन देने को तेयार हुईैं। और इन 
“दीवानों? को कुछ समभना वाकी न रहा-- 
'कल्पना, सुरा ओ साकी है--पीने वाला एकाकी है 7... , 
ह भेद हमें जब ज्ञात हुआ, क्या और समभना बाकी हैं. ? 
हालावादी कर में एक सुराही वाकी' लेकर कूमता चल्ला । उसका 
पतन मिट्टी का था; मस्ती का मन था! और 'मतवाल्ले” जाम जाम 
जपते थे ( राम, राम नहीं )। पराजयवादी कवि ने देखा-- 
'इस पार नियति ने भेजा है-असमथर्थ चना कितना हमको |! 
ओर तव उसका “ध्येय विस्मृति! वन गया। अतः हाज्ाबाद के 
निम्न तत्व स्पष्ट लक्षित हुये-- 
(९) साप्राज़िक रूढ़ियों के विपरीत असामाजिक, असंतुलित 
उच्छुद्ल विद्रोह । 
(२) मियतिवाद का समर्थन 
(३) निराशा, विस्मृति का आवाहन ४ 
(४) विवशता की कसक पर उसके लिए ग्रयत्त शीज्ष न बनकर 
अरण्य-रोदन । 
(४) हाला, वाला, मधुशाला, सुराही, प्याज्ञा का राज्य स्थापित 
करने की महत्वाकांतक्षा | 
(६) पथ भ्रष्ट, दत्य हीन अराजकता । 
(७) अभिव्यक्ति सरल, सीधी-उन्मादक भापा- में । 
आवारापन का प्रचार देखिये-- 
सं दुनियाँ का हूँ. एक नया दीवाना। 
- में दीवातों का वंश लिये फिरता हूँ॥ 
में मादकता निःशेष लिये फिरता हूँ। 
जिसको सुनकर जग फ्ूम कुके कलह. 
' भें मस्ती का सन्देश लिए री 
ऋण में आकर्ण निमग्त, आवाहन पे 


हे 
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ज्षित दृष्टि से देखकर जेंसे कोई व्यक्ति अफीम-सेवन से उस कष्ट का 
मानसिक स्थिति से अपना दामन छुड़ा लेता है, अपनी निराशा 
अज्षमता को नियति का परिणाम समभता दे, असफल्न छात्र की 
तरह आत्म हत्या न कर सुरा-पान करता है, अपने ब्रण को सह 
लाता है, रोग का ठीक निदान न सोच कर आत्म प्रवंचना को 
आत्म समाधान समझ लेता दे, उसी प्रकार “हाल्ाबादी' दृशन 
सामने की भीषण परिस्थितियों को चुनोती न देकर क्रठज्ञाता 
हैं। विस्व्ृत के उधेड़-चुन में ही सारा जीवन बिता देना 
चाहता है । 


मैं मदिरालय के अन्दर हूँ-- 
मेरे हाथों में प्यात्षा। 

प्याल में मदिरात्य विम्वित-- 
करने वाली हू हात्ा। 

इस उधेड्घुन में ही मे रा-- 
सारा जीवन बीत गया। 

मैं मघुशाल्ा के अन्दर था-- 
मेरे अन्दर मधुशाला। 


कवि का आम्रह दे कि यह मधुशाज्ञाैएक रूपक काव्य है । 
किन्तु रूपक काठय तो 'कामायिनी' सी हू । उसका “रहस्यवाद' भी 
आदशंवाद पर खड़ा हे । आत्मा व परमात्मा की उल्लकन वहाँ भी 
है। जायसी में- भी 'पद्मावती' मधुवाला के समान ही आकर्षक है 
किन्तु ये कवि निराशा, पल्लायन, पराजय;, विस्मृति की देन नहीं देते । 
जीवन के कठिन सोपानों पर चढ़कर आशा विश्वास व साधना 
का सन्देश देते हैं, जीचन की-सारी भव्यता वहाँ केन्द्रित है। कवि 
का ध्यान (विपयस” जीवन पर राया अवश्य है परन्तु वह उस विप 
के प्याले को न पीकर 'साकी' से मधु का सागर! माँगने लगता है, 
कुछ क्षणों को सुखद चनाने के लिए -- 


विश्व तुम्हारे विषमस जीवन, में ल्ञापायेगी हाला। 
यदि थोड़ी सी भी वह मरी, मादकता साकी वाला । 
शून्य तुम्हारी घड़ियाँ कुछ भी, यदि वह शुजितकरपाई। 
जन्म सफल सममेंगी जग में, अपनी मेरी मघुशात्ा॥ 
'पराधीन विपमता से पीड़ित भारत को वच्चन ने मघुशात्ा में. 
बैठा दिया ! 
प्रस्ताव तो अच्छा था । 


५५५ 
मसलवाद 
गति तरातने गाने वाले - सांध्य विहग से हम चंचल । 
खोल चला अंतस्तत॒ अम्वर, नरन माधुरी उच्छद्धल 
यह मुहूर्ते शुभ पे पड़ा दें - इसे मनालें आज सखी । 
सागर सीमा तोड़ चला तब, सरि की केसी लाज सखी ? 


आज पीते दी चलो, पी पी जल्लो उनन्‍्माद वाले 
जग के इस पुण्य विचारों में, हम आग लगादें मका-सी । 


माँसलवाद;, वस्तुतः 'हालावाद)' का दही प्राण सखा है किन्तु 
अभिव्यक्ति में अंतर हे ।“वबस्तु की दृष्टि से दोनों कवि प्रेम के 
विप्लवी तराने गाते दँ--वही वासना कें-ओऔर विल्लास के। 
हालाबाद' प्रतीक-पद्धति पर चल्ला है उसके पीछे फारसी के सूफी 
कवियों की परम्परा है' अतः उसके कवि की अभिव्यक्ति आपातत 
स्थूल लगने पर भी उसके “उन्माद' के नीचे अपेक्षाकृत कुछ गहराई 
अवश्य है. ।'हालावाद! का कवि वासना की ग्रशस्ति करता हे, किन्तु 
चह उपा के ही गाल चूमकर उद्गार प्रकट करता दे, ऐंद्रिकता की 
चहाँ सिफारिश अधिक है, चित्रण कम हे | कवि अपनी 'फिल्लासफी'! 
को सम्मुख रखना चाहता है। हाला-वाला की पुनरावृत्ति में 
कबि स्वयं डूबता है, कुछ भुलाने के लिये, स्वप्तों की नगरी बसाने 
के लिये किन्तु माँसलवाद' में कवि अपनी योन-ठृष्णा को प्रतीकों में 
नहीं बाँधना चाहता वह केवढ् यह उल्लाहना नहीं देता चाहता कि 
बुद्ध जग को सेरी जवानी क्‍यों अखरती है” वह तो जेसे 'सलौनी' 
के शरीर पर आक्रमण कर अपनी ठृष्णा मिटदाना चाहता दे क्‍्योंकि' 
अनुशासन वह सह नहीं सकता, पापी” वनना उसे सरुवयं स्वीकार 
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है पर बह तो “क्रीड्रातुर पंछी” है जो अपनी 'जल्लन टठोल्न! टदोल 
कर उस पर अंकुश नहीं रख पाता । अतः साँसलवाद का कवि 
अंचल! अपनी 'मधूल्षिका' में ऐंद्रिक चित्र देकर, उन्हें. देखकर 
पागलों क्री तरह उन्हें पाशवद्ध करने को दौड़ता है । अट्वह्मस 
करती हुई यौन-पिपासा उसमें .'फूतककार' वनकर निकलती दे । 
उसमें एक ओर यौवन का प्रचण्ड निवेन्ध प्रवाह है तो दूसरी 
ओर अनुभूति (दृष्णा मात्र) की विचारोत्ते जक आँधी । ।' मॉसलवा 4 
“मनुष्य के पाशविक विकारों का उन्मत्त उभार” मात्र हे । 


मधुशात्ञा! में वेठा कांच (हाल्लावादी) अंचल स अधिक समकक 
दर है, वह जानता है कि वह प्याल्ञा! क्नो समक वूककर उठा 
रहा है, 'मधुवात्ला' को चआासनामयी दृष्टि से देखता है. परन्तु वह 
गिद्ध की तरह टूद नहीं पड़ता, वह वासना की 'घुमइन” को प्याल्े में 
घोलकर वहाता, है जबकि माँसलवादी कवि में सनसनाहट अधिव्‌ 
है। मूलतः दोनों अदप्ति की उमड़! को व्यक्त करते हैँ, यौन-बृत्ति 
पर संयम स्वीकार दोनों नहीं करते, दोनों नकारात्मक-नेतिकत' 
के समथंक हैं परन्तु जेसा कि मेने कहा कि माँसलवादी अंचल मे 
ऐंद्रिकता, पाशचिकता की सीमा तक पहुँच जाती है वह सौन्दूर 
का कवि नहीं, गोरी-गदकारी-सलौनी के 'माँस' की प्यास क 
कवि हू | बसे देखकर उसके शरीर में वेदना नहीं, वेग उत्पन् 
होता ह। “ज्ञॉच नोंचकर तृष्णा पूति के लिये। उसमें ,अपरिमेय 
भाम-भरत्र विस्फूनेन हं। हालावादी' में खुमार अधिक है 
अचल मे उद्गार, बच्चन! में निराशा व नियतिवाद बोलने लगत 
हूं, वह अलग दुनियां बसाने ओर मस्ती दिखाने का म्रदशेन अधिक 
करते हें, अंचल उन्माद को व्यक्त ही नहीं करते, उसे कार्य रूप में 
पारणत करने और “अस्मत' लूटने के लिए भी. प्रस्तुत हो जाते हैं. 
मॉसलबाद के पीछे केबल एक दर्शेत है-- रू 





+ विनय मोहन शर्मा--भूमिका लेखक (मधूलिका) 
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“देखो, यदि सुन्दर हो; तो टूट पड़ो, न सोचो न रुको” 
मधूलिका, माँसलवाद की प्रथम ओर अंतिम रचता मानती 
जाती है यद्यपि अंचल' की तृष्णा आज भी शाँत नहीं हुई है तथापि 
उनकी अभिव्यक्ति में अब बहु भेरव-विस्फूजन नहीं रहा। संयम 
ऋआ गया दे, ऐंट्रिकता के स्थान पर भाव-तन्मयता आगई हदे। 
किन्तु 'मधूलिका' में अंचल की दृष्टि यहाँ हे 
फूल्न उसास प्रदोजित, चुज्ञः स्वत्ष जब उठ उठ जाता | 
पावक सी इस रूप - घठा को, कौन विज्ञोक् अबाता ९ 
रमक रही मद भरी मंजरी-सी - मधुमृति नवपेत्वी। 
गोरे अंग अंग में हाला, हाल्लाइज्न सी अज़िबेल्ी ॥ 
कहाँ सिल्लेगा फिर यह बाँका - प्यारा-प्यारा यौचन ? 
पंत ने भी “उकसे थे अमियों से उरोज' कहा था किन्तु पूरी 
कविता में केवल एक पंक्ति माँसल थी यहाँ प्रत्येक पंक्ति में कवि 
धन्य अन्य - पागल उच्छुद्ृत्” दिखाई पड़ता दे । 

भूमिका लेखक महोदय ने भावों के ज्वार उठने, रूप को आँखों 
से पीने! की बड़ी प्रशंसा की हैं। कहना न होगा कि भावों का ज्वार 
कविता नहीं हमारे यहाँ काव्यात्मा 'रस' है, रस व्यंग्य होता 
अभिधेय नहीं, वासना का, भाव का कचापन 'रस” तंक पहुँचते रे 
छूट जाता है यही कारण है कि श्व॒गार उन्मरादक न रहकर प्रसा- 
दक हो जाता दे । 

, ज्यों ज्यों निदारिये नेरे हो नेननि, त्यों ? खरी मनिकरे सी 
निकाई' में यही सौन्दय हैं । मूलभावता वही रूप-तृष्णा हे परन्तु 
अभिव्यक्ति का स्वरूप कल्तो-पूर्ण परिधान आवश्यक है, 
नग्न सौन्दर्य नारी शरीर की शव परीक्षा है, इसीलिये इसे अर- 
ललिता! समझा गया था ( पर ,वह तो पुराने युग की चची होगई 
हे) भूमिका लेखक महोदय के ( वेएछ#०ए० कांधंदंधात ) हष्टि- . 
कोण को देखिये--एक लेखक ने ठीक ही लिखा हे--3008०७५ 45 
ए०ण78एड # ४0 72शप०प छछपे एावेण्मादपे 407 थी७ ऋाण्केज छ 
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श०४व! आधुनिक युग सौन्द्य पर किसी किस्म का आवरण पसन्द 
नहीं करता! किन्तु यह साडने सेन की कुरुचि का अदर्शन होगा। 
पता नहीं लेखक के माडेन मेन की परिभाषा क्या है. ? सोन्द्य के 
अनावृत चित्रण का अथ यह नहीं है कि कवि ज्वार के ज्वर में स्वयं 
कॉप उठे ओर पाठकों को भी पथ अ्रष्ठ करने का प्रयत्त करे। 
अंगार का वन करना ठीक है, व्यभिचार का नहीं देखिये-- 
आज सुहाग हुरू मे किसका, लूटू किसका योवन ? 
किस परदेशी को बंदी कर, सफल्ल करूँ यह वेद्न ? 
कवि प्रियतत्ा की वेणी को देखकर पूछता है-- 
कितने नयनों को सथ तुमने वेणी आज बनाई ? 
ञअत 
आज अमा पूरनिमा का यह मंगल मिल्लनन दिखाओ | 
हस हंस कर वेणी लहराओ, हियरा मस्त वनाओ ॥ 
मधूल्का' को अधिक कविताओं की प्रथम पंक्ति में 'तृष्णा' शब्द 
आया है जा मदन जत्ञ' वहाती है । 
छल छत्न मुक्त छत्ञकती तृष्णा पुन्य मदन जल बहता। 
इसीलिय वह स्वयं स्वीकार करता है । 
इन सूती घड़ियों में तुमको हेर रहा में पापी । 
भरती का यह अतिरेक, विवेक को जल्ला कर चलता है। कवि 
का यह विद्रोह भी विधवा की हाहाकार वन जाता है | 
है रही लाल़सा मेरी सदा असम्भव। 
वेधवा सा हाहाकार किया करता हूँ। 
मासल्वाद के कवि की उष्ण जवानी विष्वंस से भरी है, वह 
'आसयत्ित सत्ता से ल्थपथ्र ध्यानी' बनकर भी अनुभव करता है-- 
तुम क्या जानो इस कम्पन में कितनी मादकता हे? 
कितना हू उन्‍्माद अरे कितनी घातक कविता है? 
उसक लय जावन एक पाप है, अभिशापों की छाया मात्र 
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चहाँ वासना सी लोलुप उर की माया फेस्ी हुई द । जीवन फे प्रति 
फितना स्वस्थ दृष्टिकोण है । 
माँसत्ावादी के लिये प्रकृति की वस्तनों में भी वही उन्माद 
दिखाई पड़ता दे । 
“अरो पगली मधुमत्त वयार, चलती किससे करने अभिसार ।" 
कहीं कहीं प्रिय! 'सरकार! बन कर आगई है। 
“सरकार तम्हीं आये हो जीवन में फविता चन फर | 
हों हाला-मौसलवादियों फो उच्च लदय की आवश्यकता 
१ 'सवजममन्‍्क, 


मंजिल का क्‍या सोच रवय॑ वह श्राकर मिल लेगी हमसे । 
सागर स्त्रय चले आयेंगे ल्ख हमको व्याकुल प्यासे ॥ 
ओर 'मलूकदास' की वाणी को मिल्लाइवे । 
दास मलूका कद्द गये सब के दाताराम । 
८ » हर्ष २९ 
कौन देखता दू भविष्य को वर्तमान द्वी सार यहाँ। 
प्रेमी के मानस से सुरुदर, सपनों का संसार कहाँ ? 
कवि के सम्मुख अन्धकार ही अन्धकार है, वासना की विद्य त- 
धाराएं केवल चकार्चोव ही उत्पन्न करती हूँ किन्त बहू प्रेम कद फर 
अमर वनाने लगता दे, व्यक्तिगत कराह को सहने के ल्लिये वह 
आत्म वल को जगाता है और इस प्रकार 7ँ४5) ये छ0०वे को 


ही सव कुछ समभका कर अतृप्ति की आग में श्रग्तिकीट के समान 
जल्नता है । 


प्रीति तराने गाने वाले, सांध्य विहग से हम चंचल | 

खोल चला अन्तस्तल् अम्व॒र, नग्न माधुरी च्छ खत ॥ 
इस नग्नता के लिये तक देखिये-- 

सभी यहाँ से कफन लपेटे जाते किन्तु नग्न आते। 


हा सुना सव चावन अनुभव रंग रूप सुख दिन जाते ॥ 
कवि चाहता हे-- 


जग के इन पुएय विचारों में हम आग ज्गादें कंफासी । 
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हिन्दी के ऋगार क्षितिज पर धूमकेतु के समान उदय होकर 
ज्ान्वाल्वावादी पाठकों का ध्यान अवश्य खींच सके किन्तु न तो 
ग जीवन की गहरी अनुभूति है न सफल अभिव्यक्ति | उत्तरदा- 
त्व हीनता के पुस्य-प्रसार में उक्तवादों ने सक्रिय सहयोग किया 
गैर उससे जिस 'फकड़पन! की बाढ़ आई वह कभी कभी तो बड़े 
इवियों में भी ध्वनित हुई थी-- न 
हम दीवानों की क्‍या हस्ती, आज यहाँ, कत्ल वहाँ चले । 
मस्ती का आत्म साथ चल्ला, हम धूल उड़ाते जिधर चले। 
--भगवतीचरण वो! 
संक्तेप में हम माँसलवाद के तत्वों को इस प्रकार रख 
सकते हैं । 
(») माँसलवाद नगत नारी-सौन्दय का वर्णन करता है. | 
(२) कामुकता का भीषण अदशेन सबसे अधिक यहीं देखने को 
मिल्षता है. । 
(२) योन-सम्बन्धों पर किसी प्रकार का कोई श्रमुशासन कवि 
को सहृद नहीं है । 
(2) कवि उमड़ते हुए वासना के प्रवाह को उत्ते जक चित्रों तथा 
उत्तरदायित्व हीन उक्तियों में वॉध कर रखता है । 
(४) यह 'माँसलवाद' अंचल की 'मधूलिका' नामक काव्य संग्रह 
तक ही सीमित हे जेसे बच्चन का हालावाद मधुशाला, मधुवाला व 
मधुकलश में । उम्र आचारवादी ( ?००५४४7 ) प्रवृत्तियों के विरुद्ध 
सानवीय भावनाओं की यह अभिव्यक्ति सफल होगई होती 
यदि कवि उत्तरदायित्व को एक ओर न रख देते, कोई समाज का 
आदश रूप सम्मुख रखते, शैले, कीटस, पन्त, प्रसाद ने भी रौद्रिक 
चित्रण दिये ढूँ, स्वप्त बसाये हूँ वेदताँ उयथा को व्यंजित किया है 
परन्तु जो अलाम्राजिक अंधविप्लब इन कवियों में मिल्ला है, वः 
अन्यत्र दुलेभ है । बह विप्लव वर्तेमान समाज से उत्पन्न असंगतिः 
का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है । 


| आंक 
प्रगतिवाद-यथार्थवाद 
परिस्थितियाँ:_... 

मुगल राज्य की अन्तिम छत सन्‌ १८४७ में गिर कर ध्वस्त हो 
॥ई। जनता का स्वतन्त्रता संग्राम कुछ समय के लिये रूक गया-। 
ओर देश गोरव से अभिमंडित सामंतां ने या तो अंग्रेज” से सौदा 
कर लिया याहत तेज होकर मध्यत्र्गं में अपने को खो बैठा! 
शताब्दियों से अपीड़ित जनता एक आह छोड़कर पुनः अपने कार्य 
साधन में रत होगई । विदेशी ने देश को रियासतों और त्रिटिश 
इंडिया में चॉटकर एकता के तारों को छिन्न भिन्न कर दिया-। 
विक्टोरिया की घोषणा में पुजारी व मुल्ल्ञाओं के ल्लिए बड़ा आक- 
पंण था, देश के लिए कुछ नहीं। आगे विधान सभाओं का अभिनय 
प्रारम्भ हुआ, भारतीयों को शासन सिखाने और योग्य हो जाने 
पर सत्ता हस्तातंरित कर देने का पुनीत विचार चलता रहा। सच्‌ 
श्पप४ ई० में कांग्रेस की स्थापना हुई | जिसमें अवकाश-प्राप्त उच्च- 
मध्यचग बालों ने भाग लिया | जनता सो रही थी क्योंकि १८५७ 
में बह अधिक थक कर निराश हो गई थी । 

१६०६ में हिन्दू मुस्लिस-पथक चुनाव सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया गया, राजनीति ग़ोखले, गोविन्द रानाडे तथा आगे 'तित्षक के 
हाथों में खोलती रहीं। जनता ने अपना तीत्र असंतोप व्यक्त किया 
ओर इसी हलचल में रुन्‌ १६१४ का अथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ । 
देश से सहायता माँगी गई | परम श्रद्धालु महात्मा गांधी प्रस्तुत थे. 
लक्ष लक्ष युवक, लक्ष कक्ष मुद्राओं के साथ युद्ध में कौंक दिये गए। 
परिणाम हुआ १६१६ का संटेग्यू-चेंस्स फोर्ड एक्ट जिसने विधान 
सभाओं में थोड़ा परिवर्तेत कर दिया। रथानीय स्वराज्य तथा ग्रांत 
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में मुख्य विषय 'राक्षेंत' कर अमुख्य विषयों को हस्तातंरित करने 
का प्रस्ताव किया गया । 
समभौता वादी कांग्रेसियों ने देश के असंतोष के साथ विश्वा- 
सघात करना उचित न समझा और १६२० का खिलाफत आन्दोलन 
घुनः नमक कानून, तथा प्रथम गोलमेज सभा के वहिष्कार आदि 
में अपनी धृढ़ता को व्यक्त किया। जनता सुलभ पथ तथा खतरा 
म देखकर 'भहात्मागांधी की जय! बोलकर काँग्रेस के साथ हो 
चुकी थी। 'तिल्नक' की क्रांति पीछे पड़ चुकी थी। सन्‌ ३०, ३९ में जब 
देश के नेता गोलमेज के सभाओं में देश का भाग्य निश्चय कर रहे 
वे; तब योरोप “यंत्रयुग' के पूर्ण बेसव से जगमगा रहा था। १६ वीं 
सदी में जो वहाँ व्यावसायिक क्रान्ति (१७४०-१८४०) हुई, उसमें 
जमनी फ्रांस, इग्लंड आदि देशों की साम्राज्यवादी सरकारों ने वाजार 
खोजने का पवित्र काय प्रारम्भ कर दिया। अफ्रीका, भारत, पूर्वी 
द्वीप, फारस आदि सभी पिछड़े देशों में आधुनिक यंत्रों से उत्पन्न 
नवीन वस्तुओं का विक्रय काये बढ़ता गया। व्यक्तिगत जोखिम 
प्रवेशंवपकक 49009708७ की प्रधानता हुई, स्वृतन्त्र शिल्पी कुछ 
व्यक्तियों द्वारा संचालित कारखानों में नोकरी करने को बाध्य हुए 
जिनका श्रम के ल्लाम में उनका भाग न था चिछड़े देशों में सरकारें 
थोरोपीय देशों की थीं ओर योरोप से ही पक्का सात मैँगाना था 
अतः ढाके की मत्लमत बुनने वालों के अं गूठे काठ कर कपास को 
ग्लंए्ड में ते जाया गया ओर ल्िवरपूछ व मेन चेष्टर से नग्त 
भारत व अन्य देशों के लिए बस्त्रों की देन आने लगी । योरोप का 
अजिर जजेर पराधीन देशों के रजत और रक्‍त से चमक जठा। 
उधर रूस सें वहाँ की श्रयुद्ध जनता ने जारशाही के विरुद्ध क्रांति की 
ओर समाजवादी शासन स्वीकार किया। योरोप के मशीनरी बाद 
की प्रतिक्रिया इस समाजवाद में हुईं । एकत्र पूँजी का वितरण होना 
आवश्यक था। पृ जीपति व श्रमिक ये दो वर्ग अधिक समय तक 
एक दूसरे के प्रतिद्दन्द्दी न रह सकते थे, संतुल्नन का एक ही मारे, 
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था, सव पूँजीपति वन नहीं सकते थे अतः सवको 'मजदूर' जेणी में 
लाना ही स्वाभाविक था। कालेमाक्स का दास कैपिटल” इस 
समाजवादी व्यवस्था का मूलाधार बना और लेनिन आदि 
का नेहृत्व क्रांति की सफलता का दहेतु॥ १६ वीं शती की फ्रांस की 
असफल राज्य क्रांति से जनता सबक सीख चुकी थी कि किस 
प्रकार सामंतों के विरुद्ध उच्चवर्गें के पूजीपतियों ने 'नेपोलियन! को 
राजा चना कर जनता के पुरुषार्थ तथा असन्तोप को असफल वना 
दिया था। क 

तो रूस में समानवादी व्यवस्था स्थापित हो गई। यह व्यवस्था 
एक नवीन आश्चये था, जनता जिस ख्र्गे-सुख के लिये अब तक 
केैथोलिकों तथा पुराण पंथियों से पुराण-कथाओं में सुनती थी (स्वर 
का दशेन ) वह धरती पर उतर रहा था । अब तक जितनी क्रांतियाँ 
हुई' थीं उनके सिद्धान्त बायवी ही वन पाये थे, उन्हें क्रियात्मक 
रूप अब मिल पाया था | यह व्यवस्था कुछ मौल्षिक ओर नितान्त 
नवीन सिद्धान्तों पर खड़ी की गई जिसने डार्विन के विक्रासवाद 
तथा हीगल्न के इन्द्वात्मक-न्वाय को लेकर भीतिकवाद >४४0पछंडाफ 
की नींव डाली जिसे अन्तिम और पूर्णृझृप दिया काल्न साकसे ने । 
मशीनरी खड़ी करके योरोप वैभव शात्ली बना, पिछड़े देशों को 
अपने चंगुल में फाँस कर उनका शोपण कर उसने जिस नये 
वर्ग -पूँजीपति--को जन्म दिया बहू आपस की 'गल्लाकाट' अति- 
द्व[द्वता (४५६ ५४086 ०079॥०907) से अपने लिये द्दी गते खोदने 
लगा। तैयार साल के बेचने की होड़ में पूजीवादी देशों ने सेनायें 
खड़ी की, नवीन अन्वेषित विज्ञान की सारी शक्ति युद्ध सम्वंधी मारक 
अस्त्रों की तैयारी में लगादी गई। बन्दूक और तोपों से आगे की 
बस्तुयें हमें मिल गई और हाथों में चम लेकर पूँजीवादी भिड़ गये । 
सन्‌ १६१४ के युद्ध में ये साम्राज्य वादी अपना तांडवनृत्य कर चुके 
थे और जो शल्य युद्ध से उपस्थित हुईं उससे विपमता की समस्या 
दिन पर दिन बढ़ती गई। जनता युद्धों से कराह उठी, अकाल, 


( शृं८ ) 


हामारो, बेकारी की समस्याओं ने जनता की रदी सही शक्ति 
को भी नष्ठ कर डाला । बंगाल में लाखों व्यक्ति तड़प उठे। 
विचारक अवतक कई व्यव्॒स्थायें देख चुका था, उसने राज्य 
शाही को देखा।सामंतशाही को देखा और इस नवोत्यित पूंजी 
शाही को देखा ओर उसने निश्चय किया कि जनता का भाग्य 
तभी वन सकता है जबकि विश्व पर उसी का स्वासित्व हो। यदि 
कुछ कारखाने-दार, कुछ सामंत या उनके ण्जेटों का नेतृत्व रहा 
तो जनता भाग्य को हो रोती रहेगी जेसा कि वह सृष्टि के आरम्भ 
से अब तक करती आई है. । उसने देखा कि मनुष्य के दुःखो के 
कारे के ल्षिये जितने म्यत्न हुये वे अब तक सच व्यथे प्रमाणित 
हये | अध्यात्मवादी दशेनों ने दुःख को दूर करने का प्रयत्त कम 
किया उसे झुल्ञाने का तथा अगशित अ'तविरोध, असंगति, जातीय 
भेदभाव, संकीणंता, रंगभेद आदि की देत देकर जनता का हित 
रने में अक्षम सिद्ध हुआ । जीवन का उद्देश्य अब तक भोक्ष 
प्राप्ति रहा, इरलाम में भी, किस्तान-मत में भी और हिन्दुओं में 
भी | आदशवाईी धअध्यात्प को लेकर चलते रहे | परिणाम यह 
हुआ कि अलोकिक को्‌ साधना मं, शून्य ओर ब्रह्म को निष्फत 
आराबना में घोर व्यक्तिबाद का जन्म हुआ जो व्यक्ति-गत धार- 
णाओं के प्रचार में तन सन धन लगाता रहा जनता की यथाथे 
समस्याओं को क्ुठलाया जाता रहा, अध्यात्म चितना में जनता 
का ध्यान तंटता रहा उसने कभी भी यह न सोचा था कि जनता 
का निर्माण इंश्वर की इच्छा पर नहीं उसकी ही शक्ति पर निर्भर 
८ | आत्मिक साथना से नित्य शुद्ध आत्मा को बद्मानन्द तो प्राप्त 
ही न पाया, जीवन अवश्य एकांगी, विपय, संकीर्ण तथा पत्लायन- 
बादी हो गया । व्यक्ति की दृष्दि से अध्यात्मबादियों में अनेकों 
त्यागी, असाधारण शक्ति सम्पन्न परोपकारी, भेधाती, दाशेनिक्र 
नता उतसन हुय किन्तु अपने समय को व्यवस्था की ओर ध्यात्त 
ने देकर थे आत्मा-परसात्मा सम्बंधी विचारों की छानवीन में 


( ११६ ) 


निम्न रहे, निस्संदेह वे एक ऊँचा .आदथ दे सके किन्तु यथाथे 
की अचहेलना तथा अध्यात्म-जन्य निष्कृयता के कारण जनता का 

स्थायी कल्याण न हो सका । साथ ही विकास वाद के सिद्धान्त 
से स्पछ्ठ कर दिया कि व्यक्ति जिन विभिन्न युगों से गुभर कर 
आ रहा है वे युग विकास के सोपाम साज्न हैँ अपने में पूर्ण नहों। 
इतिहास तथा समाज शास्त्र ने मनुष्य के अब तक के भयत्तां, 
संघर्पों, सभ्यता तथा सामाजिकदा के लिये किये गये कार्यों का 
लेखा स्पष्ट रूप से सामने रक््खा, आखंद अवस्था से किस प्रकार 
व्यक्ति, खेती की अवस्था में और उसके पश्चात्‌ राज्यशाही में और 
राज्यशाही के पश्चात्‌ पूंजीवादी व्यवस्था में विकास करता गया 
किंतु अभी एक कदम शेप था ओर बह था साम्यवाद जिस व्यवस्था 
में उसका पूर्ण विकास सम्भव था । अतः अब तक के सारे दृष्टि- 
कोणों में आसूल परिवतेन हो गया | कल्ला, साहित्य 
राज्य, रीति-रूढियाँ, सभ्यता त्र सँस्‍्क्ृति परिवार, नारी सभी के 
सम्बंध को स्पष्ट करने तथा उनके निर्माश और विकास के सम्बंध 
में नूतन धारणाओं की अवतारणा हुई जिनको क्रियात्मक रूप 
मिला, रूस में राष्ट्र के पेमाने पर जनता को उठाने का प्रथम 
अयत्त विश्व भें इसी देश में हुआ । 

इस नूतन व्यवस्था को ऐतिहासिक आवश्यकता कहा गया, और 
इसी ओर “चहाने ओर ले चलते” के प्रयत्न प्रारम्भ हुये जो इस 
ओर चले वह प्रगतिवादी है क्‍योंकि इसी व्यवस्था में जनता का 
पूर्ण विकास सस्भव है और जो इस ओर न ले चले पीछे की 
ओर जिन्हें काल ओर इतिहास अवश्यक्र समझ कर पीछे छोड़ 
आया हू ले चत्त बह ग्रतिक्रियावादी कहुलाया । मानव के सर्वा: 
छ्वीण विकास के शअ्रयत्त प्रारम्भ हुये और 'साम्यवादी दर्शन के 
आधार पर प्रयोग प्रारन्भ हुये और 'रूस उसमें कमसे कम अबतक 
सफल्न रहा। विश्व के श्रमिकों, कृपकों तथा निम्त-मध्य वर्गों की 
जनता के लिये 'रूस एक आदर वन गया । 


( १२० ) 


साम्यवादी दर्शन 
साम्यवादी (प्रगतिवादी) साहित्य को समभने के लिये 'साम्य- 
वाद! को संक्षेप में समझना अत्यन्त आवश्यक है। उसके मूल 
सिद्धान्तों को समझलेने पर उसकी साहित्य सम्बन्धी सान्‍्यताओं पर 
प्रकाश पड जायगा | 


( १५१ ) 


है, निरपेत्य नहीं । मनुष्य के इतिहास में एक भवृत्ति उन्नतिशी्ष 

होती है, वेसी ही दूसरी विरोधात्मक अबृत्ति का आरम्भ होता 

६। इन दोनों के संघर्ष से एक तीसरी प्रवृति पेद्ा होती है, जो 
फिर एक विरोधी पवत्ति को जन्म देती हैं। इस प्रकार सम्यता 
का प्रत्येक दर्जा एक बाद: दे (70९४७) जो विचार ([प४७) का एक 
अपूर्ण समानार्थी है । बाद ओर प्रतिवाद के संघ से एक समन्वय 
8ज्णाथंधं5 का जन्म होता दे जो दोनों के अच्छे तत्वों का मिश्रण 
होता है। इस प्रकार मानव का इतिहास प्रगति करता चल्षता है 
ओर इसीलिये 'सत्य' का रूप सापेह्य होगा निरपेक्ष नहीं। 

, बस्तु का संसार ही सत्य 6, विचार का नहीं & अतः वस्तु ही 
सानवीय इतिहास का संचालन करती है । हेगेल कांट आदि मास 
के पूर्व युग के दाशेनिक, विचारों के संसार को ही सत्य मानते थे 
ओर शंकराचार्य तो संसार को मिथ्या घोषित कर ही चुके थे। 
६ माक्स के अनुसार यह पदार्थथय जगत ही सत्य है, इसी से 
सूप्टि का विकास हुआ हे, जगत किसी अव्यक्त सत्ता काउ्यक्ती करण 
नहीं है| प्रथम यथा आता हैं, विचार उसके विना किसी 
पदार्थ के मनुष्य सोच ही नहीं सकता अतः बाह्य जगत ही सत्य 
है बह किसी अवाह् मनस गोचर--परत्रक्ष का प्रतिविम्ध नहीं है । 
अतः यस्तु के उत्पादन की शक्तियों की उन्नति ही, मानवीय उन्नति 
की सीढ़ी है । उत्पादन शक्ति की प्रगति का अत्येक सोपान उनके 
प्रयोग के लिये एक व्यवस्था को जन्म देता है। ये आर्थिक सम्बन्ध 
उचित राजनेतिक व सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हे जो रचयें 
आशिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैँ ये सम्बन्ध मनुष्यों को वर्गों 
में विभक्त कर देते हैं ओर इनमें संघर्ष होता है। यही बर्गवाद 
ओर प्रतिवाद हूँ यह संघ इतना बढ़ जाता हैं एक नवीन वर्ग 

8 770 कृछोएव०0.. छ०जीव फगमांएंी ज्र0 889 जाति 0पाः 
इ07805; 48 696 78४७) एणरते 
| एको बद्य द्वितीयो नास्ति, जीवो त्रह्मेव नाउपर: । 


( १२० 9) 


साम्यवादी दर्शन 

साम्यवादी (प्रगतिवादी) साहित्य को समभने के लिये 'साम्य- 
बाद! को संक्षेप में समझना अत्यन्त आवश्यक हे। उसके मूल 
सिद्धान्तों को समझ-लेने पर उसकी साहित्य सम्बन्धी मान्यताओं पर 
प्रकाश पड़ जायगा । 

यद्यपि काल माक्स के पूे आवशेबादी व्यवस्था (0६०ए०) 
में विश्वास रखने वाले समाजवादी थे यथा ऑविन और फोरियर 
(प्रथम युग), लुई उत्लाक तथा लासेल्ी (द्वितीय युग) तथापि माक्‍से 
ने इन्हें अवेज्ञानिक समाजवादी ठहराया ओर ठृत्तीय युग भें: दास 
केपिटल' लिखकर 'माक्संवाद' का प्रवर्तन किया जो कि करान्तिकारी 
साम्यवाद का वेद कहा जा सकता है। चतथ युग में इसी 'माक्स- 
वाद की व्यावहारिक सफल्नता ग्राप्त हो गई जवकि रूस में क्रान्ति 
सफल हुई ओर लेनिन की अध्यक्षता में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित 

इ।साथ ही विश्व में इद्ल्लेण्ड, स्वीडन, आदि में समाजवादी सर- 

कारें स्थापित हुई। के माक्स के “कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो' के पश्चात्‌ 
फेविनयज्म #७७४७४३०४ बनन्‍्रे टाइन का सुधारबाद (ह०ए ४07४7), 
सिंडीकरलाज्म (8,7कं८४7ञड्ा) आदि मतों की अवतारणा हुई 
किन्‍्त माक्स के क्रान्तिकारी साम्यवांद' का ही प्रभाव चढ़ा आज 
माक्संबाद, ही समाजवाद का सवसे अधिक 'ग्रभावशात्वी रूप है, 
उसी के द्वारा मनुष्य का सारा ज्ञान-विज्ञान अभावित होरहा दे । 
साहित्य की भावनाओं, उसके रूप, उद्देश्य पर भी माक्सवादी 
व्रिचारधारा छाई हुई है अतः जिसे हम प्रगतिशील साहित्य कहते 

उसके पीछे माक्संबाद का दशेन ही आसीन दे । 
माक्सवाद क्या है 

इन्द्रात्मक भोतिकवाद-- (2५०७० 2७0७४ ४90) 
संसार में सत्य स्थायी नहीं, गतिशील हैं अतः बह सापेद्य 
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है, मिरपेद्य नहीं । अनुष्य के इतिहास में एक भ्रवृत्ति उन्नतिशील 
होती हे, वैसी ही दूसरी विरोधात्मक अवृत्ति का आरम्भ होता 
है। इन दोनों के संघर्ष से एक त्तीसरी प्रवृति पेदा होती है, जो 
फिर एक विरोधी प्रवृत्ति को जन्म देती है। इस अकार सभ्यता 
का प्रत्येक दर्जा एक बाद, दे (7१०७७) जो विचार ([006७) का एक 
अपूर्ण समानार्थी है । बाद और प्रतिवाद के संघ से एक समन्वय 
5एग्रशलंभंड का जन्म होता है जो दोनों के अच्छे तत्वों का मिश्रण 
होता है । इस प्रकार मानव का इतिहास प्रगति करता चलता है 
ओर इसीलिये 'सत्य' का रूप सापेद्य होगा निरपेत्ष नहीं । 
वस्तु का संसार ही सत्य हैं, विचार का नहीं # अतः वस्तु ह्ची 
मानवीय इतिहास का संचालन करती दै। हेगेल कांट आदि माक्से 
के पूवे युग के दाशेनिक, विचारों के संसार को ही सत्य सानते थे 
और शंकराचार्य तो संसार को मिथ्या घोषित कर द्वी चुके थे। 
| माक्से के.अलुसार यह पदार्थभय जगत ही सत्य है, इसी से 
सृष्टि का विकास हुआ है, जगत किसी अध्यक्त सत्ता काज्यक्तीकरण 
नहीं है । प्रथम यथा आता दूं, विचार उसके बाद, विना किसी 
पदार्थ के सन्नुण्य सोच ही नहीं सकता अतः वाद्य जगत ही सत्य 
हैं वह किसी अवाज्न मनस गोचर--प रत्रह्म का प्रतिविम्ब नहीं है । 
अतः: वस्तु के उत्पादन की शक्तियों की उन्नति ही, मानवीय उन्नति 
की सीढ़ी है । उत्पादन शक्ति की प्रगति का प्रत्येक सोपान उनके 
प्रयोग के लिये एक व्यवस्था को जन्म देता है । ये आर्थिक सम्बन्ध 
उचित राजनेतिक व सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं. जो स्वयं 
आशिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैँ ये सम्बन्ध मनुष्यों को वर्गों 
में विभक्त कर देते हैँ और इनमें संघर्ष होता है। यही बर्गचाद 
ओर प्रतिवाद दे. यहं संघर्ष इतना चढ़ जाता है' एक नवीन वर्ग- 
कू ॥॥6 फ्यए४0/9७ एव कराए: ज्र० 8७७ जोगी 0प्राः 
* 803808; 8 098 70७ छ0एणेते 
 एको ब्रह्म द्वितीयों नास्ति, जीवो ब्रह्म च नाउपरः 
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हीत व्यवस्था का जन्म होता है। और तब वें युद्ध का अन्त हो 
जाता है |# 
इतिहास की आर्थिक याख्या( 493000770 4॥6097०६४07 
0 4750079 ) 
महान्‌ व्यक्तियों के प्रयत्न तथा प्रभाव से युग बदल्लता है परन्तु 
उन्हें उत्पन्न करने वाला समाज हैं जो भौतिक परिस्थितियाँ के 
आधार पर वनता विगड़ता है सामाजिक विकास को प्रगति ओर 
दिशा उत्पत्ति तथा विनमय की रीतियों पर निर्भर करती हैं। 
8 ऐंगिल्स ने कहा था-- 
समस्त सामाजिक परिवतेनों तथा राजनेतिक क्रान्तियों के, 
अन्तिम कारण न तो मनुष्यों के भरितिष्क में,ओर न मनुष्य के चरम 
सत्य और न्याय सम्बन्धी विशेष ज्ञान में पाये जाते दें वरन वे 
पत्ति तथा विनियम के ढंगों में ही मित्न सकते ति 
का आधार है. आशिक संघप! | # वर्गयुद्ध, नियम-स्थापन, दाशे- 
निक, धार्मिक, सॉस्कृतिक योजनायें जो इतिहास को बनाती हैं, 
आशिक भित्ति पर खड़ी हैं। अतः मनुष्य अपना इतिहास स्वयं 
चनाता है, महापुरुप अपनी इच्छा या अपनी कल्पना की प्रेरणा 
फे अनुसार इतिहास को नहीं बनाते या यों कहें कि उस समाज 
को बदलने की कह्पता या प्रेरणा आर्थिक परिस्थितियों के कारण 
दी मिलती है | कारण यह है कि मनुष्य इतिहास की निर्मोण शक्ति 
के रूप में अपने को अन्य बर्तुश्रों से सम्बद्ध करके कार्य करता है । 
अतः ईश्वरेच्छा या अन्य काई देवी शक्ति समाज को परिवर्तित 
नहीं करती है । 





बगेबुद्धआशिक संबर्प में एक वर्ग वस्तु पर अधिकार कर 


कि #कएणा कल ए्ुओरथो, (००६९९ 0ए अमर-नरायण अमवातत 
३3 0णांएक 0०0०00काए, 


ऊ॑ जिधडुण३, 30०उफा, पर0ुअंद्य शाप इ०ा8॥6, 
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ज्ेता है ओर दूसरा उसके लाभ का साधन मात्र चनतांहे अतः 
दोनों भरे शियों भे संघ होता ६ | सभ्यता का विकासावस्था में 
यह संघ स्पष्ट न था परन्तु पूजीवाद़ी व्यवस्था में सारी उत्पादन 
शक्ति मुट्ठी भर पूँजीपतियों के हाथ में आजाने से शोपित सर्वेह्यारा 
उनके विरुद्ध क्रांति करता दे । इस सिद्धान्त के तत्व संक्षेप में निम्न- 
लिखित हँ-- 

(१) बर्ग संघपे आथिक संघर्ष का परिणाम दे । 

(९) आदि कान की साम्यावस्था से क्रमशः विफसित होते हुए 
युगों ऋषि-युग, सामंत युग, पूजीवादी युग में समाज दो भागों सें 
बंट गया (१) शोपक बर्ग (२ | शोपित बे | इतिहास इन्हीं दो वर्गों 
के संबप का इतिहास है । 

(३) अच सवेहारा वर्ग समस्त वर्गों के अस्तित्व को मिटाकर 
सारे समाज को श्रेणी विद्ीन व्यवस्था देगा ( इसी वर्ग हीन व्यव- 
स्‍्था की ओर ले जाने वात्ना साहित्य, प्रगतिशीज्ञ साहित्य हू जो 
वर्ग संघर्ष को तीघ्र करे और क्रांति द्वारा सबाहारा को असघुत करे 
जिससे क्रांति हो और इस अकार अेणी विहीन व्यवस्था का निर्माण 
हो जिससे मानव-संस्कृति पूर्णता को प्राप्त होगी | 


मनुष्य के सुख और शांति के लख्लिए उसके पूर्ण विकास के लिए 
इस कॉहीन समाज की स्थापना अनिवाय है अतः साहित्य का 
कत्त व्य दे कि वह सवंहारा' के इस संघप में उचित हाथ वटाये 
क्योंकि साहित्य सामाजिक चेतना का ही परिणाम दे जो 
व्यक्ति के साध्यम से अभिव्यक्त होती दे, साहित्य समाज से आँखें 
सूदकर, मानववादी पर#परा के विरुद्ध यदि किसी ' अलोकिक सत्ता 
की प्राप्ति पर जोर देता है तो वह अतिक्रियाबादी होगा। वह 
किसी आत्यंतिक आनन्द की अभिव्यक्ति नहीं दे, साहित्य का 
सत्य भी सापेदय सत्य है अतः साहित्य का कुछ करत्त व्य है, यही कि 

इन्द्रात्मक भीतिकबाद के अनुसार यह पहचाने कि अगतिशीक्ष 
तत्व क्या हूँ ? पूजीवाद प्रतिक्रियावादी है क्योंकि उसने उत्पादन 


६ (६४४ ) 


के साधनों पर एकाधिकार कर लिया है, वह एकाधिकार वना रहे 
इसके लिए पूँजीवाद जनतन्त्र का अभिनय करता है, जनतन्त्र 
( 20000००0०9 ) में कानून बनाने बाली व्यवस्थापिका सभाओं में 
उसी के एजेंट होते हूँ जो उसकी रक्षा का प्रयेत्त करते हैं और 
'सर्वेहार/ की क्रांति का विरोध करते हैँ । प्रेस, सरकार, अन्य सभी 
संस्थाओं पर पूँली के इस एकाधिकार के कारण प्ूँजीपतियों का 
प्रभाव रहता है और इससे अधिकांश जनता अससस्‍्क्रत, विषमता से 
पीड़ित, निभेनता तथा अज्ञान की शिकार रहती है. जब॒तक पूँजी- 
बाद रहेगा मानव का पूर्ण विकास असस्मव हे. ,क््योंकि पूर्ण रूप से 
विकसित्त कर देने तथा अपनी स्वार्थ क्िप्सा का पर्दा फाश होने . 
पर पूं जीवाद को भय है कि कहीं जनता उसके विरुद्ध शत्रप्रहण 
न करे अतः वह प्रत्येक मूल्य पर बर्ग संघर्ष की चेतना को भाग्य- 
बाद ईश्वरवाद रूढ़ि व अंध विश्वास का प्रचार कर दवाता है और 
तब समाज के पथ प्रद्शक कल्लाकार साहित्य का कत्त व्य हो जाता 
हैं कि वह इस प्रतिक्रियाचादी पूँजीवाद के विरुद्ध प्रगतिशील्ञ 'सर्व॑- 
हारा! का साहित्य में स्थान दे, राजाओं व सामन्तों के स्थान पर 
भजदूर का चित्रण करे, अधिकांश जनता जो भूखी और नंगी है 
उसके चित्र उपस्थित करे, केवल खूज्ञार प्रधान या झूठी दाशेनिकता 
अधान काव्य लिखकर केवल मुट्ठी भर प्रतिक्रिया बादियों का मनो- 
रंजन न करे, जैसे लोभ या अन्य किसी ग्रभ्नाव में आकर ऐसी 
विचार धाराओं स्ेहारा' को भ्रम में रखती हो न फैशाये, कविता, 
उपन्यास कथा, नाटक, सबका एक ही कत्तंठय हो कि जनवादी 
साहित्य का सननन करना, पूँजीवादी नहीं । 

साहित्यकार ग्त्येक युग में प्रगतिशीज्ञ रहता है, चतुर बनमाली 
के समान वह जानता है कि किस पौधे को पानो देना है. और 
किसे उखाड़ कर फेंक देना है, जनता के चरित्र का तिर्माण करना 
उसमें नवीन आशा, अभिल्लापाएँ उत्पन्न करना, उसे आगे बढ़ाना, 
डसके हृदय में निराशा, अन्ध भाग्यवाद, परती, पत्लायन, दूर कर 


| 


आज द्रवारी साहित्य नहीं चादव जा शानाओं का मनः 
रंजन करता था और सामान्य जनता फी उपेक्षा ऋरतां था, बढ 
सव कसाटियाँ जैसे अ्ंगार दी रसराज दे अतः वर्दी बढ्य दैं। 
भ्रामक हैँ आज ईश्वस्भक्ति प्रसारक स्दित्य नद्दी चादिये स्योफि 
बह मानव! की काये प्रणाद्षी की श्रनियंत्रित सत्ता से संचालित 
होने के भूठे 'सत्य' को पुष्ठ फरता दे, ज व्यक्तिगत रास पिरास 
अश्र दास को प्रतिविम्बित करने चाला साहित्य नह दि क्या 
कि आज कोटि कोटि भुख्ऐे नंगे के आँसुओं को चाणी देसी ६. हर 
आज ऐसा साहित्य नहीं चाहिए जो जाति-घम) दशा, कलम कस 
की परिधि से व्यक्ति को बाँव कर जिल्सल्मेत्री पर मंदार करता हैं, 
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आज सारे संसार की जनता को स्वार्थी-वर्ग के विरुद्ध संगठित होना 
है, साहित्य को इसमें सहयोग देना होगा क्योंकि उसमें मानव के 
भाव-उद्दीपल की शक्ति है, बह जन-मन का सच्चा शासक होता है, 
वह वाह्य उपदेश न देकर अन्तमेत को परिवर्तित करता हू, वह 
युग की चेतना को मोड़ सकता है अतः साहित्यकार को स्पष्ठ सम- 
भना है कि वह प्रतिक्रियावादी पूजीवाद का साथ देगा या असंख्य 
शोपितों का जो युग-युग से पीड़ित रहे हैँ आज उनमें सानवीय 
चेतना जागृत करनी है' उन्हें दास” के स्तर से उठा कर व्यक्तिं 
के स्तर पर लाना है, उन्हें अपना विधाता स्वयं बनाना है। उन्हें 

(१) शोपितों के असंतोप को तीत्र कर पूजीपतियों के विरुद्ध. 
खड़ा करना है | 

(२) इसके लिए पूंजीवाद के अन्तविरोधों उसकी असामाजिक 
कायवाही की दुर्वे्षताओं को सामने लाना है । 

(३ ) इंश्चर, धर्म-रूढ़ि, आदि सामन्‍त युगीन आदशों के विरुद्ध 
यथाथबादी विचारधारा का प्रसार करना है | 

(४ ) वर्गह्दीन समाज की उच्च व पूर्ण संस्क्रति व व्यवस्था का 
स्वर्शिम चित्र सम्मुख रखना है. उसके प्रति सिथ्या आशंकाओं को 
निमू ल कर जनता के विश्वास को उसके प्रति दृढ़ करना है । 

(४) भूमि-पतियों, धर्म के ठेकेदारों-पुजारी-पा दरियों मुल्लाओं, 
सामन्तवाद के दलालों तथा जनता को गुमराह करने वालों के प्रति 
जनता के श्रद्धामूल्क दृष्टिकोण को समाप्त कर जनवादी व्यवस्था 

प्रति उसे चफादार बनाना है । 

(६ ) बर्ग-संचप की चेतना को जगा कर सामन्‍्तवादी पूँजी- 
वादी व्यवस्था का नष्ठ करने के लिए जनता को क्रान्ति की आव- 
श्यकता समझा कर, उसके ज्लषिए सबसस्‍्व त्याग की भावना को हृढ 
करना है । 

(७ ) सस्पुएं प्रमतिशील संस्थाओं, उ्यवितर्यों तथा विचार- 
धाराओं को सहयोग देकर जनवाद की ग्रतिछठा को वढ़ाता है | 
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(८) मानव की स्वाभाविक वृत्तियों 78070०8 पर अब तक 
जो अनावश्यक दबाव था उसे समाप्त कर उन्हें स्वाभाविक रूप से 
प्रकट करना दे किन्तु इसका अथे यह नहीं दे कि उन्हें असामाजि- 
क॒ता के पथ पर डालकर मानव को प्रवृत्तियों का दास वसाना है । 

(६ ) वस्तु को उसके यथार्थ रूप में देखकर उसका यथाथे 
चित्रण करना है, जगत के अति रोमांटिक दृष्टिकोण असामा- 
जिक है । 

प्रगतिवादी साहित्य मुख्यतः यही तत्व हैँ इनको ध्यान में रख 
कर हम साहित्य को प्रतिगामी या प्रगतिशीज्ष ठहरा सकते हँ। 
किन्तु आज प्रगतिशील साहित्य क्या है यह कहना अत्यन्त कठिन 
और खतरनाक भी हो गया है कुछ आचायों ने भी फ्रायडियन 
यथाथवाद और ग्रगतिशीज्ञ यथाथंवाद को मिल्नाकूर बड़ा भ्रम 
फैलाया है । हम 'प्रगतिवाद! के तत्व सम्मुख ला चुके हैँ अब हम 
प्रगतिशीज् कहलाने वाली साहित्यिकधारा को 'फ्रायडियनधारा' से 
अलग करके तव उसका रूप हिन्दी में क्‍या है, यह स्पष्द करेंगे। 


फायडियन यथार्थवाद या अतियौनवाद 


यथाथवाद के नाम पर दो धारायें चत्ष रही हैं. “एक है अति 
यौनवाद जो नग्न-चित्रण को भी यथाथे के नाम पर भ्रस्तुत करता 
है। दूसरी ओर दे साम्यवादी यथा्थवाद'”#। इसी में यौस- 
समस्याओं का नग्न चित्रण रहता हे । यौनचाद फ्रायड के अन्तस्चे- 
तनावाद पर आधारित हैं। जिसके अनुसार कल्लायें अवचेतन की 
विस्फोट मात्र हैं। मनुष्य वाह्म दृष्टि से अत्यन्त सभ्य और सुसंस्क्ृत 
दिखाई पड़ता है, किन्तु वस्तुतः वह प्रवृत्तियों से ऊपर उठ ही नहीं 
सकता ओर उत्त पद्ृत्तियों में केचल काम की प्रश्नत्ति मुख्य है अतः 
पास वासना मनुष्य की सभ्यता के नीचे कैसे २ जघरय दृश्य 


के डा० रांगेयराघव--साहित्य में यथा्थवाद-लेख से आक्ों- 
चना अंक ३ | 


हु ही 


उपस्थित करती है इसे दिखाना ही यौनवाद का उद्देश्य है । व्यक्ति 
का वाह्म व्यक्तित्व इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य ही ठहरता है, 
व्यक्तिगत उल्लकनों की वृद्धि होती है इस धारा में (दे/88&07-+70ए: 
फांश प]0900+ ५४0६४०ए स्वप्न, हवाई इच्छाओं आदि की 
ग्रधानता रहती है। यहाँ कल्ला यथाथ से बचने का प्रयत्न हो जाती 
पिकासो, मातिस, हेनरीमूर के चित्र तथा ज्वायस के अन्तिम 
उपन्यास, एज़रापाउण्ड तथा ई० ई० कमिर्ज का साहित्य इसी 
यथाथेबाद के अन्तर्गत रखा जाता है। डी० एच-लारेंस भी फ्रायड 
से अत्यधिक प्रभावित है. । अति यथाथवाद (सुररियल्षिज्म ) , 
नामक नवीन कल्ला सिद्धान्त फ्राइडबाद का ही नवीन संस्करण 
हैं। इस पर फ्रायड से भी अधिक युग” का प्रभाव अधिक है। 
अति यथाथबाद के आचाये हैं ह॒वेटे 'रीड' | चेतन मन को महत्व 
न देकर अवचेतन मन को ही 'कल्ला” का केन्द्र चना देना स्वयं 
यथाथ के विरुद्ध है । यह ठीक है. कि 'काम वासना” जीवन की एक 
मूल भावना हे. परन्तु 'वही सब कुछ है” यह्‌. यथार्थ नहीं अतः 
कल्ला को दिवा-स्वप्न बना देता, या मन की उल्लभनों को बढ़ाकर, 
उनसे छूटने का पंथ न निकालना वेयक्तिक अहसू को अनुचित 
महत्त्व देना है.। इस 'थथाथे बाद” को कुछ आल्ोचक 'साम्यवादी 
यथाथवाद' से मभित्ना देते हैं यह चित्य है. । है 
यीनवादी यथाथवाद के लेखक हैं श्री अज्ञेय ( शेखर एक 
जीवनी ) इल्लाचन्द्र जोशी ( पन्‍यासी आदि ) तथा भगवती शरण 


चाजपेयी आदि । डा० रांगेयराचव का मत इस सम्बन्ध सें 
पृठनीय है-- 


“योनवाद के समर्थक कहते हैँ कि क्‍या हमारे समाज में यौन 
# 5 
समस्‍यायें नहीं हैं उनके लिये उत्तर है हैं परन्तु नग्त चित्रण यदि 
रस लेकर भावनाओं को विकृृत करने के लिये हैँ तो ,बह हंमे 
शरीर की उन परिधियों से घेर लेता है जो समाज की सामाजिकतां 
+ अम्ृतराय नयी समीक्षा । 
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के स्थान पर व्यक्तिगत उल्कनों में डालता है, यह व्यक्तिगत 
. अल्कनें पथ को अशस्त नहीं करती--भारयवाद' को स्थान देती हैं । 
इस समाज में दिगम्वर नहीं रहते । समाज ने हमारे लिये अथवा 
यों कहेँ, हमने समाज में रहने के लिये कुछ नियम जनाये हैं; उन्हें 
हमको देखता है, उनकी जाँच करनी है, यौन समस्‍यायें भी उन्हीं 
विपयों के अन्तर्गत हैँ, समाज केवल यौन समस्याओं का ही भंडार 
नहीं है, यौन समस्याओं का उतना ही रूप ओ्षेयप्कर है (सामाजिक 
यथार्थवांद में यौन समस्या का अन्य समस्याओं का एक भाग मान 
कर ही विचार किया जाता है.) जो अपने सापेक्ष रूप में उचित 
ओर स्वस्थ है” काँठ ने 'सत्य' को निरपेक्ष'साता था और उसके 
जानते के सम्बन्ध में मनुष्य की बुद्धि को असमर्थ ठहराया था ; 
शापेन दॉबर के आदर्शवाद ने भी इसी पर वल्न दिया, हमारे यहाँ 
भी नित्ति नेति' बाद कभी चला था। फ्रायडियन आचार्यो-ने प्ति- 
पादित किया कि पोध बृत्ति को उद्बुद्ध कर जो कुछ भी हम सोचते 
हूं वहू सब बस्तुतः मनुष्य के अवचेतन ( प्रा0०7३००प5 फ़ांधवे ) 
में पड़ी इच्छाओं की ही पूर्ति करता है. अतः जिसे हम कला या 
साहित्य कहते हैँ, वह सजन नहीं है उसमें अवचेतन मन की द्मित 
इच्छाओं का ही व्यक्तीकरण हो जाता दे यथाथे जगत में जो वरतु 
हमें अप्राप्य है, उसकी पूर्ति स्वप्नों में होती है और “कल्ला! भी 
एक ऐसा ही स्वप्न है। “फ्रायड ने मूल इच्छा शक्ति को “लिविडो” 
नाम देकर इस धारणा की पुष्टि की दे कि मनुष्य की चेतना के 
' सिन्न भिन्न रूप वास्तव में कामवासना के ही मप्ुंदे ढेँके रूप हैं ।” 
इस कामवासना के आगे बुद्धि बार-बार परास्त होती हे । इस 
विचारधारा के परिणाम स्वरूप इसमें जो साहित्य मित्ना उसमें 
'वैयक्तिक उल्लकनों से भरे चरित्र मिलते हैँ जो अपनी काम वासना 
के पाश से मुक्त नहीं हो पाते शेखर एक ऐसा ही पात्र है यदि 
अलुष्य की वासनात्मक उल्नऋनों का चिट॒ठा देना ही यथार्थवाद्‌ 


# साहित्य में यथार्थवाद । 
£ ह 
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है तो बह प्रगति का शत्रु है. क्योंकि इसको पढ़कर “व्यक्ति! की 
गरिमा केवल काम-क्रीडाओं तक ही परिसीमित रह जाती है। 
व्यक्ति! का यथाणै इसके ऊपर है। समाज का यथाथे वासना के 
कर्म में फड़फड़ाने वाले नर-कर्कटकों के चरित्र-चित्रण में ही 
नहीं, “व्यक्ति! के सम्मुख मुख्य समस्या है--भूख, बेकारी, शोषण 
व विषमता की, उनमें यौन समस्‍या भी एक है. किन्तु सब वही है 
यह कहना “व्यक्ति! के प्रति अन्याय है। 


अवैज्ञानिक फ्रायडियन दृष्टिकोण को किचित विस्तार से समर 
लेने पर यौनवादी साहित्य को समभने में अधिक सुविधा दोगी। 


चेतन मस्तिक की अपेक्षा अवचेतन को अधिक महत्त्व देने 
की बात हम कह चुके हैं । फ्रायड प्रवृत्ति मूलक शक्ति का नास 
'लिविडो' देता है. ([#900, 609 ई0पवे 0६ उ9४घंग्र०४०० ७१७/९४) 
यही 'लिविडो' मनुष्य के स्वतंत्र कार्यों का खोत है। किंतु समाज 
इस पर आओ कुश रखता है अतः मनुष्य की इच्छाएँ चित्रित होकर 
अवचेतन मन' में पड़ जाती है' जहाँ से वह, 'रवप्नों की सुष्ठि 
करती है इस अ्रकार फ्रायडवाद का मूल सिद्धान्त मनुष्य के कार्यों 
पर अविचेतन की प्रेर्णा स्वीकृत करता है (फ%० शप्शाक्तात 08- 
छए0ए७७ 8 कप्रवोंध096वं 0ए छद्वांड 70.. 000॥0 7रएपॉइ03) 8 


समाज ऐसा हो जिसमें मनुष्य की इच्छायें दमित न हों काम 
वासना की पूर्ति में वाधा न पड़े (ऐसा समाज केवल पशुओं का 
समाज ही हो सकता है) रूसो ने “(0४६फको शाशा आकृत-व्यक्ति 
की कल्पना पर जोर दिया था कि किस अकार सभ्यता व समाज 
के द्वारा व्यक्ति बंधन में पड़ गया है, क्रायड' इस बंधन को 
अस्वीकार करता है और हमें काम वासना की पूर्ति के लिये पशुता 
के युग की ओर ले जाता है । स्वतंत्रता का यह रूप श्रेयष्कर न 

ब्छ. छिए 8छेध्ाई0 पका) 
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फ्रायड के अनुसार सारा जीवन काम वासना' की परिधि' 
में फिर जाता है । किंतु क्रायड ने सेक्‍्स' की बड़ी व्यापक परिभाषा 
की दे अगूठा चूसना, काटना, तरल्पदार्थ का पीना और मल त्याग 
तक में वह 'सेक्स' को खोजता हे । 

उसके अनुसार दो अवस्थायें हं--(१) जन्म लेने से पॉच 
वर्ष की अवस्था तक, (२) ६ से १९ बे की अवस्था तक, 
वृतीय अवस्था (१३ से १८ तक) सेक्स की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर 
है किन्तु प्रथम पाँच वर्षा की सैक्स भावना ही आगे विकसित होती 
है अतः यही प्रथम अवस्था जीवन को निश्चित करने में मुख्य कार्ये 
करती दे । इस अवस्था में ०४998 ००००)७६ तथा ध्य5७-४४०ए 
००गा)०८ कार्य करते हैं जो मनुष्य की मानसिक व शारीरिक 
शक्तियों के विकास के उत्तरदायी देँ। फ्रायड कहता है-- 


4906 80% त्रोा चुणं।० 3 690०. वात, इदावेए 9०ट205 
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तात्पये यह कि पुत्र एक विशेष कोमल्ता के साथ माता को अपनी 
सम्पत्ति समभने लगता है और पिता को अपना प्रतिह्वन्दी समभता हट 
'तथा पुत्री माता से प्रतिद्वन्द्विता रखकर पिता को अधिक प्यारी होती 
है, (विरुद्ध लिंग धारी जीवों का आकर्षण पुत्री व माता को भी प्रति- 
इन्द्ी बना देगा यह अवतक किसे पता था ? विज्ञान तुम धन्य हो |) 
चूँकि पुत्री एक अनिश्चित काल के लिये “आडीपस' अवस्था 
,में रहती है अतः उसका हीन होना स्वाभाविक है (इस दृष्टिकोण 
से मलुष्य व स्त्री की समता की चर्चा करने वाले मूख हैं) । 

यौन भावना को इतना अधिक महत्त्व 'क्रायड' से क्‍यों दिया 
इसका भी कारण है । १६ वीं शती में योरोप में पूँजीवाद ने 
वहां के समाज को आक्रान्त करना प्रारम्भ कर दिया था। इस- 
व्यवस्था के फलस्वरूप भूख-वेकारी-विपमता का बढ़ना स्वाभाविक 
था, यौन-सम्वन्धों में भी अस्वाभाविक जठिल्लता ब्रढ़ गई थी.। 

फ्रायड ने चिकित्सक के रूप में कार्य किया था, उसके प्रयोग 
व एक वर्ग घिशेष को भावनाओं तथा यौन-सम्वन्धों पर आधारित 
थे। इस वर्ग में योत भावता का अत्यधिक दंभन हुआ. था अतः 
इस बूज्वों बर्ग पर प्रयोग कर 'क्रायड' ने अपना विज्ञान प्रस्तुत 
किया; फ्रायड भूल गया कि दमन! का कारण पूजीवादी व्यवस्था 
थी, मनुष्य की सूलप्रवृत्ति का इससे उतना सस्बन्ध न था। 
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बुराइयों को दूर करने के लिये शिक्षा-दान में विश्वास करता था ।* 

फ्रायड के अनुसार सामाजिक आंदोलन मनुष्य के भिय तथा 
सुरक्षा के अभाव को व्यक्त करते हैं। चह इनके पीछे सामाजिक 
दुब्येबस्था को नहीं देखता तव उसके अनुसार चलने बाले व्यक्ति- 
वादी व्याख्या कार सामाजिक यथाणेवादी केसे हो सकते हैं 
योनिवादी फायड समाजवाद के सम्बन्ध में कहा करता था | 
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तात्पय यह कि 'ससमाजवाद” भरी धामिकों के ससान वतंमान 
समय के कष्ठों को दूर करके एक श्र छ जीवन का वादा करता है| 

तो फायड तो धर्म व समाजवाद दोनों के विरुद्ध हे तब उसका 
अनुगासी 'साहित्य” वेज्ञानिक यथाथैवाद केसे होगा १ इस प्रकार 
योनिवादी-साहित्य जिसे सामान्यता यथाथ बाद' कहा जाता है. 
व्यक्तिगत उत्लकऋनों की घोषणा देता है, व्यक्ति के असाधारण काये 
को अवचेतन की प्रतिक्रिया निधोरित करता है । सारा खजन, अब- 
चेतन का ही ज्ञावा सात्र है यह निश्चित करता- है अतः स्पष्ट है कि 
यह स्वयं अवेज्ञानिक “विज्ञान! हैं, कामबासना को एक मुख्य 
भावना मानते हुये सी हम “यौनिवर्जेनाओं के पुज्ञ हैं? यह 
स्वीकार करना पशुता की विजय स्वीकार करना है.। क्‍या तुलसी, 
वाल्मीक, का काव्य, अजन्ता के चित्र, अवचेन के विस्फोट मात्र हैं 
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के नाम पर व्यक्ति! के सारे व्यक्तितवव को “काम-बासना में 
वंदकर देता है; यह यथाथे नहीं यथाथे को अंल्लाने की 
छल्तना है । 


छू 
यथार्थवाद विकास के पथ पर 

रोमाँटिक काव्य की चरम परिणिति फ्रांस के 'कल्ावाद' के 
रूप में हुई जिसमें अतीकवाद, चित्र कल्पनावाद्‌ ०४87: 
वेद्नावाद 070880फा87 का समरष्ठि रूप था। अन्तिम संत 
संवेदनावाद के प्रव्तेक फ्लिट महोदय ( #॥४६ ) का है। इन वादों 
में चण्ये बरतु का गोरव कुछ भी न रहा केवल शब्दू-शिल्प, मूते 
विधान आदि ही प्रमुख रहा, व्यक्तिगत राग-विराग को ही वाणी 
मिलने के कारण यह जनता से दूर होता चलना गया | अतः इस 
रोतिवाद' की प्रति क्रिया हुई और फ्रॉस में यथाथबादी साहित्य की 
रचना की ओर प्रवृत्ति हुई “कल्ला का उद्देश्य कत्ना है” सिद्धांत को. 
को स्वीकृति न मिल्ली अतः: एडगर एलिन पो, मलारमे, हल्मे, 
क्रोचे, वोदलेयर, वर्लेन, रोजेटी, आस्कर बाइल्‍ड, आदि आदशे- 
वादियां, कल्पना व कल्लावादियों के सभानान्तर मोपाोसा, फ्ल्ावे 
यर, जोल्ा आदि प्राकृत-बादियों ने यथार्थवादी साहित्य दिरयां। 
फ्रॉस की राज्यनीति रूसो, वाल्टेयर, गाडबिन की लेखनी से हुई 
थी किंतु लेखकां के आदशवाद के परिणामस्वरूप व्यक्तिवाद का 
जन्म हुआ जिसके अतिनिधि हुये थे शेल्ले-वायरन आदि रोमाँटिक 
कवि । इससे आदर्श राज्य ४४००० की स्थापना के प्रति भावुकता 
। अपव्यय होता रहा । बेज्ञानिक यथार्थंवादी दशंन के अभाव 

में साहित्यकार हल तयार करता रहा । 
जील्ा व मोषपाँसा' के प्राकृतचाद ने समाज से अल्लग अपनी 
सत्ता की घोषणा करने वाले लेखकों के विरुद्ध-उनके रोमाँटिक 
दृष्टिकोण के विरुद्ध यथाथवादी परम्परा स्थापित की किंतु इन्होंने 
बरुजु, वा बग को पोल खोलने का ही कार्य अधिक किया, पूंजीवाद 
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कर दिया था । नवीन शिक्षा के सम्पर्क से भारतीय सुप्त 
चेतना नेत्र उन्मीलन कर रही थी, कृष्ण! के सला ओर “राधा! के 
गुलाम तथा अभिमानियों के नकद दमाद' बाबू हरिश्चन्द्र ने सर्वे 
प्रथम प्रेम योगिनी' में यथार्थ बात कहदी--'देखी तुम्हारी कासी ।' 
कवि यथाथ की अब तक अवहेलना करता रहा था, राधा कन्हाई 
के सुमरन का चह्ााना अब अधिक नहीं चल सकता था क्योंकि मध्य- 
युगीन रूढ़ियों, शताव्दियों के अज्ञान आदि से जजेरित अधीन 
भारत जव विदेशियों द्वारा चूसा जाने त्गा तब “यथाथे प्रकट 
हुआ-- 
' छॉगरेज राज सुख साज महासुख भारी। 
किन्तु 
५प धन विदेश चलि जात यहे ठुःखभारी ॥” 
तथा 
पे दुख अति भारी इक यह तो बढ़त दीनता | 
भारत में सम्पति की दिन दिन होत छीनता ॥ 
प्रेमधना 
तथा 
है धनियों क्‍या दीन जनों की नहिं” सुनते हो हाहाकार । 
जिसका भरे पड़ोसी भूखा, उसके जीवन को धिक्‍्कार ॥ 
बालप्लुकुन्द शुप्त 
यह भारतेन्दुयुग का यथाथंवाद्‌ था । भारतेन्दुयुग की चेतना 
ने प्रगति के इस पथ पर द्र तगति से पेर बढ़ाया (१) सरत्त सापा में 
जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पशें करने वाले निवन्‍्ध लिखें गये दर- 
बारी भाषा का बहिष्कार किया गया। 
(२) रीतिकाल्लीन नायिकासेद के स्थान पर जनवादी-साहित्य 
। रचना हुई, संकीण संस्कारों के प्रति द्रोह, सुधारों को प्रोत्साहन 
मिलता, रंगमंच की स्थापना हुई । 
(३) खड़ीवोली का रूप स्थिर किया गया, साम्राज्यवाद क 
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विरोध दिया गया इसका आधार खड्टीवोल्नी बनी जब छि गज की 
प्यास बुझाने फे लिए व्गारात्मक समस्या पूर्तियोँ अजनापा में 
होती रहीं | ; 

(४) साहित्य के 'बस्ये' श्रव केवल भद्दानों नहीं रहे यथा राजा 
अवतार आदि बल्कि 'लघुता' की ओर प्रदृत्ति बढ़ी । फवि सामयिक 
विपयों पर कलम चलाने क्गे, जिससे ययाय॑ग्रादी प्रगृत्ति आगे चक्त 
कर पुष्ट होती गई। है 

परन्तु यह्‌ प्रगति श्रभी तथा फथित प्रगतिबादी सादित्य को 
भूमिका मात्र ही थी | द्विवेदी युग भें भी राजनेतिक चेतना राष्ट्री- 
यता की परिधि में घूमती रद्दी, सामाजिक चेतना आये समाज के 
वेद मंत्रों व बाद विवाद में भ्रमण करती रही | 

राजनैतिक जीवन में निराशा, ' रोमांटिक काव्य के अध्ययन, 
रवीन्द्र की ख्याति, सामाजिक अनुशासन शझादि ने रहस्थ काव्य फी 
नींव डालदी, ऊवि सामाजिक चेतना को 'भारतभारती' में दी बन्द 
कर स्वप्रिल पंखों में चेैठकर आकाश में उड़ने लगा उसने रीतिका- 
लीन अश्लीज्ञता तथा द्विवेदी युग की सुधारवादिता का विरोध तो 
किया पर बह व्यक्तिगत चेदना की विद्यत्ति के भँवर में झबने 
उतराने लगा, काव्य मात्र अलंकृत संगीत वन गया। सामंती युग 
की जद संकीर्णता तो पीछे छूट गई परन्तु व्यक्तिवाद के कुदासे में 
जन-वादी साहित्य की सर्जेना न दो पाई। रूस की राज्यक्रांति तथा 
साम्यवादी उत्साह का पवमान भारत से आ्राकर ठकराने लगा 
और वेज्ञानिक भौतिकवाद की किरण भी भारतीय ज्षित्तिज पर 

: पढ़ने लगीं | छायावादियों ने विश्व-करुणा तथा मानवताधादी भाव- 
नाओं का प्रसार किया था। इलाहाबाद के पथ पर मजदुरिनी! 
तथा 'पछताते हुये भिखारी' को, दुःखिनी विधवा को कवि करुणा 
चश ही देख सका था किन्तु अब सजग होकर पत्षकों से छायावादी 
ओस को झाड कर कवियों ने जनता को देखना आरम्भ किया। 
कासायिनी कार ने 'कंकाल' दिया, 'तितली' दी, जो यथाथेवादी 
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साहित्य की प्रकाशरतस्भ ही कद्दी जाती है | प्रसाद व.महादेद 
पथ में 'रहस्य' को बांधा और 'गद्य' में यथाथे को, यह भी 
विचिन्न संयोग रहा। 

उधर प्रेमचन्द ने रूसी-कथा साहित्य के आधार पर जनता 
समष्टि रूप में--यथाथे चित्रण देना प्रारम्भ किया । उनके सा 
की केन्द्रस्थ भावना 'गोदान' के पहले तक आवशेबादी रहीप 
चित्रणों की दृष्टि से चिर विपणण, शोपितग्राम-जीव्रन को व 
सिल्गई। 'सेचासदन' से लेकर प्रेमचन्द की दौड़ गोदान' 
आकर रुकी, “काया कल्प' सें सामंत बगे का, “रंगमूमि' में किर 
का 'कफन' में मनिम्त वर्ग का तथा गोदान! में जमींदार व किः 
मजदूरों का वहुमुखी चित्रण कर प्रेमचन्द ने वर्ग-चेतना को जर 
प्रेमचन्द गांधी जी से प्रभावित युग के लेखक थे किन्तु उनके 
'माक्स! बोलता था उसी के आधार पर वे कहते रहे परन्तु 
जी सामने थे अतः उनके चरणों पर पुष्प चढ़ाना स्यात्‌ उनके 
आवश्यक हो उउत्ता था परन्तु शाज्ञीनता का कहिये या संस 
का यह सोह 'गोदान! में छूट गया अतः “यथार्थवाद' का वि 
आदर्श 'नोदान' ने उपस्थित किया। जमेती में टॉम, फ्रांस 
अरानों, भँगरेजी में प्रीस्टले, तथा रूस में शोलोखोब ने! भी ४ 
चन्द्‌ के समान बड़े बड़े उपन्यासों में ही सामाजिक यथार्थेरि 
दिये हैं ।” 

प्रेमचन्द्‌ ही ने श्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता की ४ 

कला व साहित्य के सम्बन्ध में मौलिक विचार व्यक्त किये। प्रेमद 
से उनके चाद का साहित्य किसी न किसी प्रकार भर 
वित रह्वा। श्रसाद' जी ने सी ग्रेमचन्द के कहने पर हीआः 
उपन्यास लिले थे । | 

१६३६ ३० के बाद प्रगतिशीज्ञ आन्दोत्नन शक्ति प्राप्त कर 
गया । प्रेमचन्द का स्वगेवास सी इसी बर्य हुआ था, प्रेमचन्द्‌ के. द 
दूसरा आकर्षक व्यक्तित्थ रदह्या 'निराता' का। 'निरात्वा! नेर 
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१६३३ में ही 'चतुरी चमार' नामक कहानी लिखी थी ( सुधा ) 
उनकी 'पगली' कहानी, प्रेसचन्द्र की 'कफन' को टफर की दे। 
सुमित्रातन्दृत पन्‍त ने 'रूपाभ' पतन्निका निकाल कर प्रगतियाद की 
आवश्यकता पर ज़ोर दिया था, यह प्रगतिवाद के प्रचार फा युग 
था। प्रेमचन्दज्ी द्वारा सम्पादित 'हंस'ने प्रगतिवाद का नेकृत्व ग्रहण 
किया । १६४० ३9 के बाद प्रगतिवाद की प्रगति तीत्र होती गई देश 
को समस्याओं का चक्र भी तेजी से घृमता गया, साहित्य में नवीन 
प्रतिभाओं का आगमन हुआ । निराला जी ने चोटी की पकइ, 
काले कार नामे, 'विल्लेसुर वकरिद्दा, लिखे । बंगाल में अकाल 
पड़ने पर छायावादी कवियों में अग्रगए्य महादेवी ने भी उसमें 
सक्रिय सहयोग दिया विद्वार के दिनकर, आरसीग्रसाद तथा शिव 
पूजन सहाय आदि साहित्यकों ने जनता को नव चेतना दी। 

पहिमाल्य, पत्र 'पूर्व प्रांतों भें सक्रिय सहयोग देता रहा । 
काव्य में भी अभूतपूर्व क्रान्ति द्ोगई, भाषा, भाष, शैत्षी में आमृल 
परिवर्तेन हुआ, विचारधारा माक्सेवाद का प्रभाव ज्ेकर आई । पंत 
ने युगान्त' कर दिया और “युग की बाणी' देकर 'प्राम्या' के सौंदर्य 
में 'पल्लव' व “वीणा” के स्वरनाद को भूल कर थे यह कहने लगे-- 

तुम वहन कर सको जन मन में मेरे चिचार। 

वाणी मेरी चाहिये तुम्हें क्‍या अलंकार ॥ 

भमाक्सवाद' से प्रभावित कवि-चिहग आकाश से लौट पड़ा-- 
ताक रहे हो गगन सत्यु नीलिसा- गहन गगन 
निःस्पन्द शुल्य, निर्जेन, निःस्वन १ 
देखो भू को, स्वर्गिक भू को । 
मसानव-पुए्य प्रसू को॥ 

'रढ़ि बद्ध समाज-तरु-स्थित परम्परावादी जीण पल्लव' के लिये 

कहा-गया-- - 


“दु त करो जगत के जीखे पत्र” 


६ ६४०८ / 


साहित्य की प्रकाशस्तम्भ ही कही जाती है। प्रसाद व महादेवी ने. 
पद्म से 'रहरस्य' को चांधा और “गद्य' में यथाथ को, यह भी एक 
विचित्र संयोग रहा) 
उधर ग्रेमचन्द ने रूसी-कथा साहित्य के आधार पर जनता का 
समष्टि रूप में--यथाथे चित्रण देना प्रारम्भ किया | उनके साहित्य 
की केन्द्रस्थ भावना 'गोदान' के पहले तक आदशेवादी रही परन्तु 
चित्रणों की दृष्टि से चिर विपएणु, शोपितग्राम-जीवन को वाणी 
सिल्ञगई। 'सेवासदन' से लेकर प्रेमचन्द्‌ की दौड़ गोदान! तक 
आकर रुकी, 'काया कल्प' में सामंत वर्ग का, “रंगभूमि' में किसानों 
का कफन! सें तिम्त वर्ग का तथा गोदान' में जमींदार व किसान 
मजदूरों का बहुमुखी चित्रण कर प्रेमचरद्‌ ने वर्ग-चेतना को जगाया 
प्रमचन्द गांधी जी से प्रभावित युग के लेखक थे किन्तु उनके पीछे 
माक्स! बोलता था उसी के आधार पर वे कहते रहे परन्तु गांधी 
जी सामने थे अतः उनके चरणों पर पुष्प चढ़ाना स्यात्त्‌ उनके लिये 
आवश्यक हो उठता था परन्तु शाल्रीनता का कहिये या संस्कारों 
का यह मोह 'गादान! में छूट गया अतः यथार्थवाद” का विशुद्ध 
आदश गोदान' ने उपस्थित किया | धजमंत्ती में टॉमस, फ्रांस में 
अराना, अ गरजी में प्रीसटले, तथा रूस में शोलोखोव ने! भी प्रेस- 
चन्द के समान बड़े चड़े उपन्यासों में ही सामाजिक यथाथ चित्र 
दिये है ।! 
प्रेमचन्द ही ने प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता की और 
फता व साहित्य के सम्बन्ध में मोल्षिक विचार व्यक्त किये। पेमचन्द्‌ 
से उनके वाद का सा किसी न किसी प्रकार प्रभा- 
त्रित रहा। असाद' जी ने जी प्रेमचन्द्‌ के कहने पर ही अपने 
उपन्यास लिखे थे | ह 
१६८६ ९० के बाद प्रगतिशीज्ञ आन्दोत्न शक्ति प्राप्त करता 
गया। प्रमचन्द का स्वगेबास भी इसी वर्ष हुआ था, प्रमचन्द के बाद 
दूसरा आकपक व्यक्तित्व रहा निरात्ां का। निरात्ा! ने सन्‌ 


( १४१ ) 


१६३३ में ही 'चतुरी चमार! नामक कहानी लिखी थी ( सुधा ) 
उनकी 'पगली' कहानी, प्रेमचन्द्र फी 'कफन' की टपार की दे। 
सुमित्रातन्दन पन्त ने रूपाभ' पत्रिका निकाल कर प्रगतिबाद को 
आवश्यकता पर जोर दिया था, यहू प्रगतियाद के प्रचार का दुग 
था। भ्रेमचन्दजी द्वारा सम्पादित 'हंस'ने प्रगतिवाद फा नदृत्व महुस्स 
किया । १६४० ई+ के बाद प्रगतिवाद की प्रमति तीन दोता गई दश 
को समस्वाओं का चक्र भी तेजी से घूमता गया, साहित्य मे नवान 
प्रतिभाओं का आगमन हुआ | निरासा जी ने चोटी का पकड़, 
कराते कार नामे, विल्लेमसुर बकरिद्दा, लिख। बंगाल में अकाल 
पड़ने पर छायावादी कवियों में अम्रगएय महादेवी से भा उसमे 
सक्रिय सहयोग दिया विद्वार फे दिनकर, आरसीप्रसाद तथा शिव 
पूजन सहाय आदि साहित्यकों ने जनता को नथ चेतना दी। 

मात्नय, पत्र पूव' प्रांतों में सक्रिय सहयाग दता रदे। 
काव्य में भी अभुृतपू् क्रान्ति द्वोगई, भाषा, भाव, शंकज्षों न आमूल् 
परिवतेन हुआ, विचारधारा माक्सबाद का प्रभाव जैकर आई | पंत 
ने युगान्त कर दिया और चुग की वाणी दृकर 'प्राम्या के सोंद्य 
में पल्लन' व्‌ वीणा” के स्वरनाद को भूल कर थे यह कद्दन लग 

तुम चहन कर सको जन मन में मेरे चिचार | 

वाणी मेरी चाहिये तुम्दें क्‍या अल्लकार ॥ 

मसाक्सेबाद' से प्रभावित कवि-विहग आकाश से लो पड़ा-- 
ताक रहे हो गगन ? मृत्यु नीलिमा गहन गगन 
निःस्पन्द. शून्य, निर्जेन, निःस्वन ! 
देखो भू को, स्वर्गिक भू को । 
मानव-पुएय प्रसू को॥ 
रुढ़ि वद्ध समाज तरूस्थित परम्परावादी जीणे पल्लव के लिग्रे 
कहा,गया-- 


पत्र तु भरो जगत के जीणे पत्र” 


( १४२ ) मु 


प्राम पर लेखनी चल्ली-- 
यहाँ खबे नर वानर रहते युग युग से अभिशापित । 
अन्न बस्र पीड़ित असभ्य, निबु द्वि, पंक में पालित ॥ 
यह तो मानव-लोक नहीं रे, यह हैं नरक अपरिचित । 
यहाँ अकेला मानव ही रे, चिर विपण्ण जीवन्मृत ॥ 
दिनकर! ने विषमता का यथाथ चित्रशु किया-- 
श्वानों को मिल्वता दूध दृह्दी, बच्चे भूखे तड़पाते हैं । 
माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़ों की रात बिताते हैं ॥ 
युत्रती को लब्या बसन बेच जल व्याज चुकाये जाते हैं। 
मिल्लमात्तिक तेल फुल्लेज्ों पर, पानी सा द्रव्य बहाते हैं ॥ 
भार्यवाद पर प्रहार हुआ-- 
एक व्यक्ति संचित करता है. अथ कमे के बल से 
ओर भोगता उसे दूसरा, अरे भाग्य के छल्न से ॥ 
क्रान्ति का घोष छुनाई पड़ा-- 
उठ बीरों की भाव रंगिनी, दल्लितों के दृल्त की चिन्गारी | 
युग मर्दित योत्रन की ज्वाला, जाग जागरी क्रांति कुमारी ॥ 
प्रवासी के गीत' के रचयिता नरेन्द्रशमों ने मिट्टी के फूल” की 
रचना की और 'रूढ़िवाद' के विरुद्ध सर्वर साधना की-- 
मूर्तिमान जाग्रत ससान, अरमान और इच्छाओं का । 
यह कारागार, भार भका, जिसको जग कहता है समान ॥ 
हैं जीने का अधिकार नहीं, हमको किस्मत की मर्जी पर । 
जद रूढ़िवाद के शव को जो जीवित कहता है आह ! आज ॥ 
भगवतीच रण वमा ने चहुत पहले ही लिखा था-- 
चू चरर मरर, चू चर मर चर चल्न रही एक भेसा गाड़ी ॥ 
रूपकों, उपमाओं से लदी, कल्पनात्मक चित्रों से पूर्ण, ध्वन्ति व 
हैक्ति मय समास शेज्ती के स्थान पर सरत्त, सर्च साधारण के 
समभने योग्य कविता-कल्ला का त्रिकास हुआ | केदारनाथ अग्रवाल 
ते लिसा-+-- 


ञ्रै है 


मिट्टी, रूस, मजदूर, रोटी और मोंपड़ी हो गये । प्राचीन अन्ध- 
विश्वासों पर चोट पड़ी-- 
दिन भर अधरम करने बाले। 
पर नारी को ठगने वाले॥ 
पर सम्पत्ति को हरने चाले। 
भीषण हत्या करते बाले॥ 
धर्म लूटने के अधिकारी । 
टोल्ी की टोल्ी में निकले । 
( चित्रकूट के यात्री युग की गंगा ) 
विश्व के सारे सजदूरों को एक करने की भावना-- 
दुनियाँ के मजदूर भाइयो, सुन लो एक्र हमारी वात । 


>न्जल 


सिफ एकता में ही वसता, इस दुनिया के सुख का राज ॥ 
किरण सोनरिक्सा 
स्वस्थ राष्ट्रीयता 
हिन्दी हम चालीस करोड़ । 
क्यों वेठे हैँ साहस छोड़।। 
यह आजादी का मेंदान । 
जीतेंगे जदृर-किसान ॥ 
एक यही है राह-सुगम । 
सत्य, शिवं, सुन्द्रम्‌ ॥ ४; 
., डा० राम विज्ञास शर्मा 
यथाये चित्रण 
रिक्त कमर की उदासी बढ़ रही 
दूर के आते स्वरों से। 
पास को दोवाल्न पर के. चित्र सारे। 
शूत्य द्वारा पर पड़े रंगीन परे ॥| 
थक रही दूं क्‍्वार की सूनी दुपहरी। 
श्वत हलके वादों में सूथे डूबा ॥ 


( (४५ ) 


नीम नीचे वालकों का स्वर मिला सा छा रदा दे 
धूल पेरों से हवा में उड़ रद्दी दे ॥ 
गिरनाकुमार माधुर 
उयंग्य;-- 
मृदुल् नींद नीड़ की गोद में, ओर परों को सेज नरम । 
बाहर भ्ुज्सी हवा वह रही, रह रहकर लू तेज मरस ॥ 
बाहर अधनग्न पीड़ा, भीतर क्ोड़ा बरेज दरम । 
करुणा के आँगन में; नेता, दे थोड़ी सी भेज शरमन ॥| 
प्रभाफर माचवे, 
इनके अतिरिक्त अंचल, नरेन्द्र शर्मा, शेलेन्द्र, सुमन, मुकुल, सतई 
काका, पढ़ीस, कमलेश आदि अनेक कवि हूँ, स्थानाभाव से सबकी 
कविताओं से उदाहरण देना असम्भव है। पे 
प्रगतिवादी कल्लाकारों ने कथा साहित्य में अच्छा कार्य किया 
हू । यशपाल, अज्ञे य, राहुल, रांगेयराघव, उपेस्दरनाध अरफ, सग- 
वतीचरण बसी, निरात्ा, अमृततलाल नागर, देवेन्द्र सत्वार्थी 
रामबृक्ष वेनीपुरी आदि परयाप्त संद्धान्तिक विरोध होते हुये भी 
प्रगतिवादी क्षेखकों में गिन लिये जाते हैं। 
समालोचकों में डा० रामविज्ञास शर्मो, शिवदान सिंह चौहान, 
अकाशचन्द गुप्त, अमृतराय आदि हूँ) प्रगतिवादी आलोचरकों का 
कार्य कल्लाओं के प्रति माक्से-बादी दृष्टिकोण को उपस्थित करना 
रहा, प्राचीन रस-ध्वनि के मापदण्ड से केवल फाव्यादि का कला- 
स्मक सोन्द््य ही अभ्िव्यक्त हो सकता था अतः प्रगतिचादी आलो- 
चकों को प्राचीन व नवीन साहित्य को परिस्थिति विशेष की उपज 
वतल्लाकर उस पर उनकी युग की चेतना का प्रभाव दिखाना 
पररम्म किया गया। साक्सवाद के अनुसार इतिहास के संदर्भ में 
रख कर 'काव्य' की व्याख्या की जाने क्गी | वेयक्तिक, सामाजिक 
राजनेतिक तथा आशिक परिस्थितियों के कारण उद्भूत विभिन्न 


[चार-धाराय, काव्य परस्परायें, जन्म लेती रहा आर उनसे 
५५ 


( (६ ) 


लेखक कहाँ तक प्रभावित रहा या उसने क्‍यों और कहाँ तक परि- 
थ्ितियों को चदल्ा यह दिखाया गया। 
साहित्य को सामाजिक भित्ति पर खड़ा करके देखने से आत्ो- 
चना का वायवीकरण (०४४४०"७४७४००) समाप्त हुआ। व्याख्यायें 
वैज्ञानिक और यथाथे दृष्टिकोण को लेकर चलीं, साथ ही चिश्व- 


न 


साहित्य की सम्पू्े साहित्यिक धाराओं का अवगाहन कर उनके , 


उद गम तथा वेगमय प्रवाह के कारण खोजे गये किस प्रकार 
विभिन्न युगों में बहता हुआ सामाजिक यथाथे लेखक के माध्यम से 
प्रकट होता आया है, यह तथ्य सम्मुख लाया गया । 

उधर प्राचीन शास्त्रीय विचारधारा जो आदशैवादी 'मापद्रड 
को लेकर चलती आ रही थी इस क्रांतिकारी विचारधारा को इतने 
शीघ्र आत्म सात नहीं कर सकती थी फलतः आज इन्द्र न्याय से 
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प्रगतिवादी विचार-घारा तथा आदर्शवादी विचारधारों का संघर्ष , 


चल रहा दे, ऐतिहासिक हदृष्ठि से प्रगतिवादी धारा की विजय 
निश्चित है क्योंकि आज? तथा 'कल' दोनों की “यथार्थ! समस्याओं 
का हल वही प्र्तुत कर सकती है, विश्व” की समस्त पीड़ित जनता 
का भारव उसी के साथ बँधा है और यह निश्चय हैं कि उसे अधिक 
धोके में नहीं रखा जा सकता। आचीन दाशैनिक 'पहुच' का 


विश्लेषण साम्राजिक यथार्थवाद की दृष्टि से होने लगा है और - 


का 


६ दिखाया गया दे कि किस प्रकार वेदों से लेकर आज तक 
समाज ने भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न दर्शनों को जन्म 
दिया ह। मलुप्य 'ने विश्वदेव, सविता या पूपा, सोम, मरुत के 
स्तान्न पढ़े, उपा! देवी की आराधना की, 'हिरण्य गर्भ! की साधना 
में वह तीन हुआ, यत्षों में उसने पशु-बलि देकर देखा, देवताओं के 
लिये भी सब कुछ किया, अवाज्षमनस गोचर की प्राप्ति के लिये 
उसने एक्ात-साथना को, 'शूस्य! की खोज करते करते बह 'कापा- 
लिक तक वन गया, दिरण्यगर्भ के उच्चारण से लेकर हिट, 'ुंग', 
की रद लगाता हुआ अप्द सिद्धियों, नव निद्धियों की प्राप्ति में शवों 
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को शराब पिलाकर श्मशान की राख पीता रहा, उसने 'जगत' को 
सिथ्या समझ कर भी अपने को शुज्ञाने का प्रयत्त किया, महारास 
की गोपी बनकर भी वह नाचा, मिट्टी! को छोड़कर उसने 'परियों? 
के लोक की भी सेर की परन्तु उसे क्या मिला ? एक मधुर चिस्मृति 
मात्र ! किन्तु मनुष्य ने आज अनुभव किया, विश्व के समस्त पीड़ितों 
ने अपने शासकों का मंतव्य आज ससका, और वे आज अपनी 
सम्पूर्ण शक्तियों को एकत्र करने के लिये कटिवद्ध हैँ अतः आदरश- 
बाद की गति ( ?/0०७४७ ) आज पीछे की ओर है, आगे की ओर 
नहीं ओर इसीलिये 'साहित्य' की यथार्थयादी व्याख्या नित्य नवीन 
शक्ति संयस कर आगे बढ़ रही हैं। जनवादी साहित्य की यह 
परम्परा गौरवमय होगी, वह जिस संस्कृति व व्यवस्था को जन्म 
देने जा रही है वह निश्चय ही मुठठी भर लोगों के विज्ञास व 
रवार्थों की साधना न होगी अपितु कोटि-कोदि जनता के द्वितों को 
लेकर बढ़ेगी और इसीलिये उसका भविष्य सुनिश्चित है. 
आज युग की मेधा अगतिवाद के साथ दे । 

किन्तु हिन्दी साहित्य में श्रगतिवाद' की सशक्त परम्परा वन 
जाने पर भी स्वयं उसी के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन भ्रांतियाँ चढ़ती जा 
रही हैँ, सैद्ान्तिक विरोध तो ठीक दे यदि बह 'सत्य'ं को समभने 
का पयोय हो किन्तु जहाँ “्यक्तिगत' प्रभाव-वृद्धि के परिधान सें 
सिद्धान्त! की हत्या हो, वहाँ वह असहनीय हो उठता है । 

प्रगतिवादी विचारकों में दो श्रकार के आल्लोचक हैँ 

एक-वे जो माक्सेबाद में विश्वास रखते हैँ और उसी के 
इृष्टिकोंण से रचनाओं की व्याख्या करते तथा सूजन करते हैं 

दो-वे जो भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के कमेठ सदस्य हैं 
ओर उसके आदेशों पर काये करते हैं । 

कहना न होगा कि कम्यूनिस्ट पार्टी के बहुत से विद्वानों का 
भारतीय साहित्य सम्बन्धी ज्ञान अपूर्ण दै। भारतीय संस्कृति की 
मनमानी व्याख्याओंक के तिये श्री डाँगे की पुस्तक देखी ज़ा 


चीन के सम्मुख यही प्रश्न था ? और है/" तब हमें संक्षेप में यह 
बताने के पहले प्रगतिवादी दृष्टिकोश से साहित्य के मौलिक 
सिद्धान्ती को समझ लेना होगा और तभी प्रगतिवाद का अध्ययन 
पूर्ण हो सकेगा। 
माक्सवादी दशन को समझते समय हमने कहां था कि भोतिक- 
चादी के अनुसार चेतना सामाजिक ,परिस्थितियों से प्रभावित 
रहती है । हिद300000 परेशपभ'गांप्083 0078007870583 इसी हृष्टि 
से, बाह्य वातावरण का प्रत्यक्ष म्रभाव दालस्टाय पर लादकर 
एॉकआशग0प्त ने उन्हें ५3०७४ 7558 &ए500०७०४०” कहा था। लेनिन ने 
इसका घोर विरोध किया और “दाज्लस्टाय को एक क्रांतिकारी 
कलाकार ठहराया | उनके अनुसार वाद्य परिस्थितियों का अभाव 
कल्लाकार पर पड़ता है. किंतु वह सीधी रेखाओं की तरह प्रत्यक्ष 
नहीं देखा जा सकता | सभी परिस्थितियों का अध्ययन कर हम 
कल्लाकार' की कत्ा के शुम्बन्ध में कह सकते दे कि बह प्रगति 
शीत्ष थी या प्रतिक्रियावादी । लेनिन ने घोषित किया--र्ग० 
>िक्ावेक०्पे रांणी >ाधबणेएक्षश७ 90४७ 98 पा00पे 0 छा0 
छ709वं प्राव58658, 0.[9755860 ४9 (6. छरांडधांग्रहु 788॥7790, (9 
पेए९छं0०वे गणए अंप्रश07.- 059708550व कशंए 89ण7%0005 
ई०७ॉ०० 0०0 ए00650 &0प ३0वॉ8780807” अथोत्‌ टाल्लस्टाय 
एक महान्‌ कल्लाकार था उसने विशाज्न जनता की भावनाओं को 
उन्तकी दशा को, जो अपने समय के कठोर शासन से पीड़ित थी 
व्यक्त किया है” | क्‍या एक प्रतिक्रियावादी कलाकार विराद जनता 
की भावनाओं को ग्रतिविम्बित कर सकता हे १ यदि नहीं तो 
दाल्मस्टाय 7683 .07४500७४6 नहीं कहला सकते । 
लेनिन का यह मत कितना उदार तथा व्यांपक है इसी दृष्टि से 
इसें अपने साहित्य को देखना है। पहले दौर के प्रगतिवादियों ने 
विशेष “हंस! में आचीन साहित्य को दसी प्रकार 'बुजुवा! और 
प्रतिक्रियावादी चताया था ओर ग्रगतियाद के विरोधी उन्हीं विचारों 
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सकती है (7१8 (१०७ एपवीआंध्रए७ 0079रएप्रंडध ६0 शैं8ए०"ए) 
एकवार ऐसे प्रथों, व्याख्याओं, की पार्दी की मुहर छंग जाने 
पर उसका समर्थन करना अनिवाये हो जाता है । यही कारण 
है शुद्ध सामाजिक यथा्थवाद की दृष्टि से श्रगतिवादी भारतीय 
साहित्य का अनुशीक्षन अभी नहीं कर पाया और इसी कारए 
उसकी धारणायें परस्पर विपरीत, भ्रांति पूर्ण तथा असंगत होती 
हैं और इस दुबंल्ता का सत्ता उठाते हैं के प्रतिक्रियावादी जे 
किसी ऐसी भूल पर उचित दिशा निर्देश न कर अपनी अवैज्ञानिव 
'धारणाओं का प्रचार करने लग जाते हैं और परिणाम यह होत 
है कि व्यर्थ ही पाठकों का मन शंकाओं से मस्त हो जाता है। 
प्रगतिवाद तो एक वैज्ञानिक दशेन को लेकर चल्षता है, भूले 
से बह सीखता है, उनकी पुनराव्ृति से वह अपना महत्त्व नह 
'खोना चाहता । | 
रूस में सी ऐसा अंतर्विरोध रहा है, 'टाह्मस्टाय! को प्रति: 
क्रियावादी ठहराकर वहाँ के कुत्सित समाज शास्त्री (एप 
_804ं00ह808, यथार्थवादी दृष्टिकोण को अवैज्ञानिक बना रहे थे 
, पेव 'ज्ञिनिन' ने प्राचीन साहित्य के सस्वंध में अपने विचार प्रकर 
कर प्रति क्रियाबादी विचारधारा का खण्डन किया था | आज जनत 
पूछती है कि प्रगतिवाद की दृष्टि से सूर तुलसी वाल्मीकि होमर 
शैक्सपियर का स्थान कया है ? साहित्य किसे कहते हैं ? उसक' 
उपजीव्य क्या्‌ है? नूतन रचनाओं के स्थान पर हमें प्राचीन 
साहित्य क्‍यों अधिक प्रभावित करता है यद्यपि प्राचीन विचारधार' 
से हम सहमत नहीं होते १ इसी प्रकार आधुनिक कवियों उपन्यास: 
कार्यों आदि के विपय में अगतिवादी दृष्टिकोश क्‍या है ? इसकेलिये 
पाठक उत्सुक रहता है । रूस के सम्मुख भी यही प्रश्न था ! 


'$8 देखिये--साहित्य में यथा्थवाद लेख--डा० रागेयराघव 
(आलोचना अड्ढू ३) | . 


चीन के सम्मुख यही प्रन्‍्त था ? ओर है, तब हमें संद्षेप में यह 
बताने के पहले अग॒तिवादी दृष्टिकोण से साहित्य के मौलिक 
सिद्धान्ती को समझ लेना होगा ओर तभी प्रगतिवाद का अध्ययन 
पूर हो सकेगा । 
माक्सेवादी दर्शन को समझते समय हसने कहा था कि भीतिक- 
वादी के अनुसार चेतना सामाजिक ,परिस्थितियों से अभावित 
"रहती है । जिद्यंड:४णा०० प्रेष:७एशाआं००४ ७०7800०797088 इसी दृष्टि 
से, चाह्य वातावरण का गत्यक्ष प्रभाव दालस्टाय पर लादकर 
एॉणटराध्ा05 ने उन्हें ८४% 58 ह.ए500090? कहा था। ल्लेनिन ने 
इसका घोर विरोध किया और “दात्लस्टाय को एक क्रांतिकारी 
कल्लाकार ठहराया | उनके अनुसार वाह्य परिस्थितियों का प्रभाव 
कल्लाकार पर पड़ता है. किंतु वह सीधी रेखाओं की तरह प्रत्यक्ष 
नहीं देखा जा सकता | सभी परिस्थितियों का अध्ययन कर हम 
कल्लाकार' की कज्ञा के शुम्बन्ध में कह सकते है कि बह प्रगति- 
शीज्ष थी या प्रतिक्रियाबादी । लेनिन ने घोषित किया--र्त0 
#फिक्ावेगाणपे छांधी एकादाणेसज0 छ0ए७' ध98 एा0००पे ए ध0 
7702प करा45808, 0[0970880व. ७ए ६४०. €छांडा98 #087790, 40 
पे०ढलर्वी.8व 97 आधप्रथा0ण 0597888807. शश्ा। 8907क0005 
. विशेंणडहु ० छा00688 28704. फ्रपशु॒प्ा०४” अथोत्‌ दाल्लस्टाय 
एक महान्‌ कल्लाकार था उसने विशाल जनता की भावनाओं को 
उनकी दशा को, जो अपने समय के कठोर शासत से पीड़ित थी 
व्यक्त किया है” | क्‍या एक प्तिक्रियावा दी कल्लाकार विराट जनता 
की भावनाओं को प्रतिविम्ब्रित कर सकता है. १ यदि नहीं तो 
दाह्वस्टाय ७785 4&४5६0७:४$ नहीं कहला सकते । 
लेनिन का यह सत कितना उदार तथा व्यांपक द्प्ठि से 
इसमें अपने साहित्य को देखना है। पहले दौर के श्रगतिवादियों ने 
विशेष हंस! में आचीन साहित्य को इसी प्रकार बुजु वा! और 
प्रतिक्रियावादी बताया था और प्रगतिवाद के विरोधी उन्हीं विचारों 
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को दुहररा कर अपने दुरामह को पुष्ठ कर देते हैं किन्तु 'नाक््सबाद' 
था ज्िनिनवाद! इस संकुृचित और अवेज्ञान्िक दृष्टिकोश के विरुद्ध 
है। मास ने प्राचीन ग्रीक आठ तथा 'शैले' आदि की कल्ला की 
भूरि भरि मशंसा की हैं पर साथ ही उनकी सीमाओं की ओर भी 
संकेत किया है किन्तु तथा कथित कुत्सित समाज-शाख््रीयता वस्तुतः 
रूस की तरह हमारे यहाँ इतना घर कर गई है कि निकाले नहीं 
निकलती प्रगतियाद के नाम पर यही लोग राहित्य की शव क्रिया 
करते हैँ और अवेज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर स्त्रयं आक्तेप के कारण 
बनते हैं। हिन्दी में इस कुत्सित समाज शास्त्रीयता का प्रभाव डा० 
रामविज्ञास शर्मी 'पर' डा रांगेयराघव तथा शिवदानसिंह चौहान 
द्वारा दिखाया जा चुका हैं, यह हपे का विपय है कि डा० राम- 
विल्ञास शमों का इष्टिकोश कुछ उदार होता हुआ दिखाई पड़ता 
है परन्तु उनके नि्ेयों में जो कि उन्होंने सुमित्रानंदन पंत, महा- 
देवी, बच्चन, यशपाल आदि के विषय में दिये हैं एकाड़ हैं । उनके 
दृष्टिकोण से पंत की 'स्वर्ण किएण' 'र्वर्णु-धूलि' आदि में केवल “रज- 
स्राव! ही है अन्य कुछ नहीं। पंत जेसे कल्माकार के इन काव्य प्रंथों 
में कुछ भी अच्छा नहीं है तो तुलसी व सूर में क्या अच्छा है जहाँ 
भाग्यवाद, व्णोश्रस ग्रथा का समर्थन, ईश्वरभक्ति, आदि तत्व भरे 
पड़े हैं ? यदि हम तुलसी में प्रगतिवादी तत्व खोज लेते हूँ, उनकी 
प्रशंसा करते हैँ और साथ ही उनकीं सीमाओं के सम्बन्ध में 'दवी 
जुबान! से संकेत कर देते हैं. तो 'पंत' 'महादेवी' चच्चन के साहित्य 
में भी हमें यही दृष्टि रखनी होगी। 'पंत' द्वारा रक्खा गया आत्म- 
वाद तथा भोतिकवाद का समन्वय चाहे सान्‍्य न हो परन्तु 'पंत' के 
सम्बन्ध सें निम्नलिखित धारणा बीर रसात्मक होकर भी आलो- 
चक की एकांगिता को स्पष्ट करेगी | 
--- आयी साहित्य, सुन्दर साहित्य, ऐसा साहित्य जिसे जनता 
#$ देखिए डा० सा० का 'महादेवी” पर लिखा गया लेख महा- 
देवी” सम्पादित शचीरानी शुर्द ' 


( एश१ ) 


पुगों तक अपने हृदय में स्थान दे, कायर, अनेतिक और सिद्धान्त 
हीन व्यक्तियों की रचता नहीं हो सकती |? 

अच्छा होता डा० साहब पंत के नूतन रहस्यवाद के उज्ज्वल 
उक्ष पर भी दो शब्द कहते और वैज्ञानिक यथाणेवाद के दृष्टिकोश 
से कहते और तव कलाकार नहीं विचारक 'पंत' के 'समन्वय' की 
जी खोल कर निंदा कर डालते । 

प्रो० अकाशचन्द गुप्त के कभी कभी नम्र हो जाने अथोत्‌ उनके 
एकाॉगी ले रहने पर डा? साहव उन पर अपनी खीक 
प्रकद कर देते हैँ | इसी प्रकार प्रगतिवादी कथा-कार यशपात्ष' पर 
अनुचित आद्षेप किये गये हूँ. यदि यशपाल अ्रगतिवादी नहीं हूँ तो 
ओर कौन श्रगतिवादी हू ? यदि किसी चरित्र विशेष में अश्लीलता 
आ गई दे और यदि बह पस्तुतः उत्ते जना जगाती हो, छुणा नहीं, 
तो लांछित होनी ही चाहिये परन्तु केवल इसीलिये वह प्रमतिवादी 
नहीं, यह अनुचित है । हमें ये शब्द न भूलने चाहिये-- 
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वर्ग चेतना जिस व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त हो रही हैँ 'बह 
व्यक्ति है” यह हमें न भुला देना चाहिये। 'पंत' क्रान्तिकारी कभी 
नहीं रहे, बहू एक मानव घादी कवि हैं, रीतिवादी या वाममार्गी 
नहां। स्वर किरण कापालिक का उपदेश नहीं हे। जघधनों' व 
उरोजों” के नाम लेने से 'पंत' अनेतिक और कायर द्वो सकते हैं 
परन्तु पूरा ग्रन्थ रदी में फेंक देने योग्य नहीं है अन्यथा सारा 
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( १४२९ ) 


अध्यात्म-वादी साहित्य हमें जला देना होगा जो एक .अज्ञम भूल 
होगी वर्ग-चेतना से 'पंत' बच नहीं सकते। कोई नहीं वच सकता 
किन्तु 'तुज्लसी' अपने वर्ग का सफल्न प्रतिनिधि था, त्राह्मण धर्म तथा 
वर्णीश्रम व्यवस्था का अचारक तुलसी भी प्रतिक्रिया वादी नहीं कहा 
जाता ! आश्चय है ? एक ओर तो “यह पृथ्वी किसी की नहीं हैं, 
यह तो ईश्वर की है” ऐसी भावनायें प्रकट करने वाला दालरदाय 
प्रगतिशील माना जाता है और दूसरी ओर कल्ला तथा संस्कृति के 
एक अत्यन्त उच्च धरातल्न पर (रथ ए्राशांशा) सानववचाद को ( प्रेम, 
सामज्जस्य, स्वार्थ त्याग तथा कल्याण के स्वप्न को ) घोषित करने 
वाला 'पंत' प्रतिक्रिया वादी है। इसी प्रकार अन्य लेखकों के संबंध 
में संकुचित दृष्टिकोण कितना उत्तरदायित्व विहीन हैं यह सहज 
ही अनुमेय है । 

प्रभतिवादी की स्वयं अपने को ही संतुष्ट नहीं करना है अपितु 
प्रचुदजनता की चितना को भी संतुष्ट करना दे । 'पंत' जी पर एक 
नवीन आल्लोचक “यशदेव'्ककः इस संकुचित दृष्टिकोश को लैकर 
आगे बढ़ रहे हैं। केवल कुछ कविताओं की मनमानी व्याख्या से 
किसी कवि पर निर्णय देना अनुचित है.। सम्भवतः ऐसी दी 
व्याख्याओं के लिये ( 8०6 छांडी०वे 500797ं50 ) स्वयं 
संतुष्ट सम्प्रदायवाद' शब्द व्यवहृत होता है । 

तब ऐतिहासिक यथाथे क्‍या है ओर साहित्यिक चेतना का 
विश्लेपण उसके द्वारा कैसे होता है. ? इस अश्न का उत्तर दे देने से 
विगत अतीत तथा वर्तेमान साहित्य की व्याख्या वेज्ञानिक हो 
सकती है। 

ऐतिहासिक यथार्थवाद के अनुसार जब हम किसी युग का 
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& देखिये सुमित्रा नन्दन पंन्‍्त और उनका युग--(यशदेव) 





अध्ययन करते हैँ, उसके विशिष्ट साहित्य का अनुशीलन करते हैँ, 
तव॑ हम उस समय फे समान की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं, 
उस युग का विशिष्ट लेखक उन पवृत्तियों, विचारधाराओं में से कहाँ 
तक प्रभावित था, अपने समय के युग के धरातत्न पर खड़े होकर 
उसने भविष्य का रूप क्‍या रकखा ? उसके इस प्रकार सोचने में 
कौन सी भ्ेरणायें कार्य कर रही थीं ? उनसे वह क्‍यों प्रेरित था ? 
समाज के सम्वन्धों को उसने फिस प्रकार देखा ? बह अपने युग 
की मान्यताओं, रीतियों, रूढ़ियों के श्रवाह में वहू। या उनसे ऊपर 
उठ कर जीवन की प्रवाह को उसने मोड़ देने का भी प्रयत्त किया ? 
' अर्थात्‌ वह केवल अपनी वर्गे-चेतना को ही अतिविम्वित कर पाया 
या अपनी प्रतिभा के वल्ष से, पूरे समाज के मनोविज्ञान को समझ 
कर सामान्य लोक-प्रवृत्तियों को भी वाणी दे पाया ? क्‍योंकि कोई 
व्यक्ति पूर्णतया अपने वर्ग का प्रतिनिधि होकर जन्म नहीं लेता, 
एक पूजीपति के हृदय में भी दलितों के प्रति सहानुभूति जाग 
सकती दे बुद्ध भी यशोधरा के यौवन की उपेक्षा कर, जीवन के 
सूल ग्रश्नों पर सोच सकते हैं वे क्षत्रिय होकर भी वेदों तथा ब्राह्मणों 
हिसामूलक यज्ञों का विरोध कर सकते हैं, कालिदास द्रवार में 
बेठकर भी केवल 'राजा' के यश के लिये ही लिखें, यह आवश्यक 
भसानवता' की सहज स्वाभाविक प्रेरणायें भी व्यक्ति को 
आंदोलित करती हैं जिनको वह साहित्य में व्यक्त करता है । अतः 
युग के, युग के नेताओं, कवियों तथा महापुरुषों के दृष्टिकोण को 
समभने के लिये हमें उस युग की सानसिक, नेतिक तथा 
राजनेतिक सम्पूरों परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा 
तभी हम किसी साहित्य! की वज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं इसी 
लिये कहद्दा जाता है--- 
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कोई भी व्यक्ति अपने वर्ग का निश्चित आदशे लेकर पेदा नहीं 
होता अतः 'माक्सवाद'! श्रमिक या कारखानों की दशाओं का परि- 
णाम नहीं है. अपितु वर्ग-चेतना का विकास तभी हो सकता है. 
जब कि हम युग जीवन का उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति को लेकर 
अध्ययन करें, ( नंतिक, मानसिक, तथा राजनंतिक आदि )। 

चूँकि 'साहित्य'ं भी युग की अभिव्यक्ति को लेकर चल्षता है. - 
अतः उसमें युग किस प्रकार, कहाँ तक बोल पाया हैं, इसके लिये 
उस युग के सम्पूर्ण जीवन-व्यापारों का अध्ययन उचित होगा तव 
हम कह सकते हैँ कि वाल्मीकि प्रगतिशील था या प्रतिक्रिया बादी । 
क्योंकि न विद! का रचियता माक्सेवादी था न पुराण का रूष्ठा 
लिनिनवाद' से परिचित था। तुलसी 'सूर मीरा, कबीर आदि 
भी “दास केपिठल” के अपरिचित थे परन्तु 'जीवन कया है? इसको 
सच समकते थे उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न उनमें से बहुतों ने 
किया, वहुतों ने नहीं किया | वे युग की धारा में ही बह गये यथा 
रीतिकाल के कवि उनका यथाथ; समाज के यथा को प्रतिविम्बत 
करने में ही रहा, वे जीवन की धारा को मोड़ नहीं सके, 'तुल्लसी” 

कर सके किन्तु अपनी सीमाओं को समेंट कर ही, सूर' तुलसी 
की अपेक्षा समाज की ओर नहीं देखते परन्तु उनमें भी “जीवन 
बोलता हूँ एक दूसरे रूप में | उस रूप को भी उस प्रतीक को भी 
समभना होगा, सूर! का काय सीधा नहीं है यथा 'तुल्सी' का । 
किन्तु उनका स्वच्छन्द्ता, तन्मयता, मस्ती तथा उल्लास से भरा 
'लीज्ञागान” अतिक्रियावादी नहीं है! 'सूरर का कोई “राजनेतिक 
प्रोआम” नहीं था, न सही किन्तु उनके वालकृष्ण', उनकी “राधा 
उन्तकी गोपियां, अधिक मानवीय हूँ अधिक स्वाभाविक । रास) में 


९ रैश॥ ) 


वाम्नाज्षिक बंधनों से स्वृतन्तता-प्राप्ति की कल्पना है, यशोदा में 
वैसे-भारतीय माता का संतान के प्रति जो स्नेह होता है वह 
वेस्तार से प्रकट किया गया है। ग्ोपियों की रूपासक्ति 'नारी' का 
पधाणे मनोविज्ञान है जिसके अस्वाभातिक दसन से समाज में 
गानसिक रोग पनपते हैं । अतः सूर का अध्यात्त्य किसी वाद्य सत्य 
हा साथ नहीं छोड़ता | योग व ज्ञात! का विरोध तो जैसे सर्वे 
पाधारण जनता की ऋजु-मार्ग गामिती प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने 
ऊँ लिये ही किया गया है। अकवरी द्रवार के विरुद्ध अध्यात्म्य की 
भित्ति पर वेष्णव आचारयो मुख्यतः 'वल्लभ' ने जो सॉस्कृतिक शिविर 
खड़ा किया उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व 'सूर! ने किया अतः उनका 
'साहित्य' जो प्रेम, वात्सल्य का केवल तटस्थ चित्रण समझा जाता 
है, एक बृहतू-सांध्कृतिक प्रयत्न के रूप में देखा जाना चाहिये जिसका 
एक छोर तो मानवीय भावनाओं की कोमल अभिव्यक्त्ियों से 
मिलता हू ओर दूसरा अनजाने में ही विदेशियों के विरुद्ध पराजित 
हिन्दू जाति के संस्कृति-रक्ा के प्रयत्नों से मिल्लता है, वल्लभ का 
लीलगान! हिन्दुओं के लिये अफ्रीम का कार्य नहीं करता था अपितु 
अकवर से भी महान एक सत्ता की प्रतिष्ठा का, उसके प्रति आत्म 
सम्रपण का भाव उत्पन्न करता था, अतः “ऋष्णु का लीलागान” 
जीवन का गायन था, परिस्थिति से पत्लायन नहीं, “विस्मृति के 
लिये मधुर औपधि नह॥” 

तुलसी का ऋृतित्व प्रतीक-पद्धति पर नहीं चुल्नता, प्रत्यक्ष उपदेश 
को लेकर चल्नता है, अतः छुछ उपयोगिता वादियों के लिये वे 
प्रगतिशील दिखाई पढ़ते हैँ । किन्तु तुलसी” व 'सूर' दोनों में सध्य- 
युग की सारी भान्यतायें, सारी भावनायें तथा “अशिव' के अति 
सफल विद्रोह मिलता है। अपने आदरश की प्रतिष्ठा लेखक अपने 
दृष्टिकोण से दी करता है, 'तुलसी' ने असद पर सत्‌ की विजय 
दिखा कर भी पौराणिक धर्स' का पुनरुद्धार किया अब यदि कोई 
कहे कि 'तुलसी' प्रतिक्रियावादी था तो यह शुद्ध श्रम होगा; “ताथ- 
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पुराण निगमागम” ने तुलसी का जो दृष्टिकोश बनाया था उसी के 
आधार पर तुलसी” ने काये किया अतः अपने युग का सत्य' 
पतुलसी' व 'सूर' दोनों में प्रतिविम्वत हो रहा है। 'भक्ति-स्कूल' का 
यह प्रयल्त उस समय के दृष्टिकोण से अग्रगतिशील नहीं था। इसी 
दृष्टि से हम 'भूषण' व 'राणखाग्रताप', 'शिवाजी' को देख सकते हैं। 
अ्रताप' व 'शिवाजी' राष्ट्रीय बीर थे किन्तु संकीसस प्रगतिवादी इसे 
सहन नहीं कर सकता, क्‍यों १ क्‍योंकि बहू सोचेगा कि यह सब 
सम्प्रदायवादी थे, एक जाति के हित के लिये दूसरी जाति से लड़ने 
वाला 'वीर' सम्प्रदायवादी ही होगा अतः 'भूषण' राष्ट्रीय कवि नहीं 
है, सम्प्रदायवादी कवि है। गांधी जी ने हिन्दू-मुसलिम एकता के 
जोश में भूषण के काव्य को न पढ़ने का परामशे दिया था, और 
आज ५एॉ2०' 8000|027808 कुत्सित समान शास्त्री भी यही कहता 
है तव भूषण का यथार्थ क्‍या है? 

भूपण के समय का मुसल्लमान शासक विदेशी था, वह आज 
या अँगरेजों द्वारा आहत मुसलमान न था, वह विदेशी संस्कृति के 
मद में काफिरों, पर जिहाद करना चाहता था । दूसरों के अस्तित्व 
को मिटाने बाज्ञा औरंगजेब यदि शिवाज्ञी की तत्नवार व. लक्ष्य बना, 
तो यह “सम्प्रदायवाद, नहीं होगा | शिवाजी भी सम्राट बन जाते 
हैं, न वनते यदि सामंतबाद न होता, न बनते यदि उन्होंने आज के 
जनवाद' को पढ़ा होता परन्तु इसलिए उनका सारा 'त्याग' केवल 
सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं मांना जा सकता उसके पीछे दलितों, 
पोड़ितों के प्रति जो कसक थी वह उनकी तत़्वारं को सीधा कर 
देती थो। अत्याचार के विरुद्ध ऊअजेस्वितवाणी में सिंहनाद करने 
वाला भूषण इसीलिये प्रगतिशील था । 

हा 'रीतिकाल' उसका भी अभी यथाथे अध्ययन नहीं हो ' 

पाया, यदि हम खोजने चलेंगे तो.रीति काल से एक बड़ी मात्रा में 
पद्मों का ढेर ऐसा मिल्लेगा जो मानवीय तस्वों से पूर्ण होगा; फारसी 
, के अवबाह में इत कवियों ने 'फेजी” का शिष्यत्व स्वीकार न कर चाहे 
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बहाने से ही सद्दी, राधा कृष्ण का सुसिरन किया, उनके उज्ज्वल 
पक्त की ओर संकेत करता दे, वासना का 'उत्ते जन, तथा रीति का 
अ'धानुसरण करके भी रीति काल का कवि कम से कम ईमानदारी 
से अपनी रसिकता स्वीकार करता है और उसके प्रति खीऋ भी 
प्रकट करता दे, 'कल्ला की आराधना में वह जीवन की व्यापक 
दृष्टि खो बैठा यह उसकी भूल थी ओर वह उसे स्वीकार करता है-- 


'.  श्रेसो जो जानतो कि जेह् तू विषय के संग। 
शेसे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोरतो॥ 

आजु लग कत नर नाहन की सांही सुन-- 
नेह सों निहारि हारि बदन निहोर तो॥ 


हाँ, समष्टिर्प से देखने पर 'भक्तिकाल' के आगे 'रीतिकाल' 
का इृतित्व हल्का दे और ह्ानिकर भी । 
तो साहित्य की व्याख्या इस प्रकार यथा्थवादी इृष्ठटि से की जा 
सकती हे । इस दृष्टि से हम प्रत्येक युग में अत्येक कवि में वास्त- 
विकता' को खोजते हैं, उनके कारण बवतलाते हैँ, इससे पाठक को 
युग-जीवन का अध्ययन सुलभ होगा और उनमें अगति' की ओर 
बढ़ने की प्रवृत्ति भी जगेगी, अतीत के प्रति अन्ध श्रद्धा भी कम होगी 
“ और साथ ही युगों थुगों की रक्षित पूंजी के अति नकारात्मक 
छुत्सित समाज शात्रीय दृष्टिकोण भी बदल जायेगा | अतीत ही नहीं 
हमें आधुनिक कवियों की रचनाओं की भी इसी वेज्ञानिक दृष्टिकोण 
से पढ़ता होगा, हम महादेवी 'वच्चन, व पन्‍त को पढ़ते हँ, गुप्तजी 
निराला, पेमचन्द का अध्ययन करते हे महादेवी आदिव्यक्तिवाद 
का चरम रूप लेकर चलते हैँ और ग्रेमचन्द, निराला, यशपाल आदि 
क्रांति कारी किन्तु यहाँ सी वही समस्या है, प्रतिवादी देखता है 
चोर व्यक्तिवादी कवि अतिक्रियावादी होता ही है और फिर यह युग 
तुलसी-सूर, व्यास का युग नहीं है वैज्ञानिक समाजवाद का अवाह 
सम्मुख दे क्‍यों महादेवी, चच्चन, पंत उसकी ओर' नहीं बढ़ते, क्‍यों 
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दि के गीछे लौट तल २5 केन्सुं 

पता 'ग्राम्या' तक आकर रबर किरण में पीछे लौट गये ? किन्तु जेसा 
कहा कि इन व्यक्तिवादी कवियों में भी व्यक्तिवाद, 'मानववाद' का 
माध्यम है, दुःख, निराशा, वेदना पत्ञायन क्‍यों है उसका सामाजिक 
कारण है जिसे सब जानते हैं साथ ही पूँ जीवादी युग की असंगतियों 
का प्रभाव भी है,उच्चर्ग का अध्यात्म' शरण्य वनकर आ जाता हैं. 
बरतुतः अध्यात्म 'किशलयों का छाजन' बनकर अमर है जिसके 

नीचे युग से आहत' कवि की आह निकल्लती है फिर भी 'महादेवी' 
' पन्‍्त में निराशा नहीं है जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण आशा सय 
है। बच्चन! का नियतिवाद अवश्य चिंत्य है क्‍योंकि वह व्यक्ति जो 
पूर्णतया (यहाँ शुब्द्‌ पर ध्यान देना होगा) अपनी व्यक्तिगत सत्ता में 
डूब जाता है प्रतिक्रियावादी वन जाता है | 
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इस दृष्टिकोंस से अ्रगतिवादी भी यह मानता हैं कि 'महादेवी' व 
पन्‍्त में मू्तेता है, सफियों की तरह कल्पना में आये बविम्बों का 
कोरा चित्रण वहाँ नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति मूते और स्थूल है, 
महादेवी के सबेवाद में जो स्थूल़ता आ जाती है वही उन्हें बचा 
लेती है अन्यथा वह साधक का संगीत' हो गया होता कवि की 
तान नहीं । अवॉछनीय भावुकता को संयमितकर, प्रकृति के सहारे 
नारी के सारी उपेक्षा व करुण स्थिति को, युग की सारी संवेदना को 
चित्रण करने वाली महादेवी प्रतिक्रियावादिनी. नहीं हो सकती हमें 
नीर-क्षीर विषेक न्याय से चलना होगा, हँसिया, हथौड़ा बांधकर 
हम कारखाने व खेत में सफल्न होंगे, साहित्य भें सामने से भी 
नाक पकड़ी जाती है ओर आवश्यकता पड़ने पर हाथ को घुमात्ा 
भी पड़ता है म्साद का आनन्दवाद! निराला का “अद्देतवाद! पंत 
का “नृतन रहस्यवाद सद्दादेवी का ठुःखबाद एक ही श्रेणी में हैं, 
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केवल्न अभिव्यक्ति का ही अन्तर है, प्रसाद! जिस 'नरतितनदेश 
का रूप सम्मुख रखकर आनन्दमय शिखिर पर हमें पहुंचने के लिए. 
कहते हैं. वह क्‍या संकुचित व्यक्तिवाद नहीं है ? बुद्धि की अवहेल्लना 
व विश्वास की अतिशयता वरावर कामायिनी में मिल्नती है. कहने 
को हम कह सकते हैँ कि 'इड़ा च मानव का अन्त में साथ हो जाता 
है जो क्रमशः बुद्धि व श्रद्धा के अतिनिधि हैँ और इस प्रकार म्रसादजी 
यहाँ पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हूँ किन्तु 'सारस्वतनगरा का 
ध्वेस ओर मनु की आकाश के नीचे किसी ग़ुफा' में रह लेने की 
भाषना क्‍या होगी ? अतः हम इस प्रकार नहीं चलते, कवि आनंद, 
बादी था, क्‍यों था इसके कारण स्पष्ट हैं कवि ने अपने वेयक्तिक व 
सामाजिक जीवन का हल्त विद्रोह में नहीं सामज्जस्य में खोजा 
कवि के नायक को 'परिस्थितियाँ” नहीं आंतरिक इच्छा शक्ति उ्य- 
थित व बिकल किये हैं. अतः उसमे जो हल दिया वह अवेज्ञानिक 
होते हुए भी हम उसे 'मानवतावादी' पाते हूँ क्‍योंकि आदि से अंत 
तक कवि की दृष्टि मानव के दु:खों की निवृत्ति पर है, यही विंदु, 
भहादेवी' में है, पीड़ा से प्रेम कर जेसे वे अपनी तथा अपने ही 
समान आज सारे समाज की जड़ता को व्यक्त कर देती हैँ जो 
अपनी पीड़ा मय परिस्थितियों से इतना प्यार करने त्गा दे कि 
उसके विरुद्ध सोचता ही नहीं । रह गई कल्ला और अभिव्यक्ति की 
बात, वह तो विरोवी भी मानते हैँ कि इन कवियों की कला विपयक 
साधना, कितनी परिष्कृत व महान्‌ है, निससंदेह वह साधारणीकृत 
नहीं हो सकती जब तक जनता का स्तर ऊँचा नहीं उठता किन्तु 
बह हमारी अक्षयनिधि के रूप में हमें सदा प्रेरित करेगी यह र्वी- 
कार करने में. ला होने का कोई कारण नहीं। 

श्री शिवदान सिंह चौहान ने इसी मूल अश्न को उठाया है कि 
कवि चिरन्तन दवृत्तियों 78076 की संतुष्टि करने के ल्षिए कविता 
लिखता है या किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है या दोनों को 
एक साथ लेकर चत्नता हैं यह दोनों तत्व एक दूसरे के पूरक हैं 
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जैसा चौहान ने काडवेल के आधार पर इस अकार दिखाया है. 
वास्तविकता के किसी अ'ग का प्रत्यक्ष कर उसके ( कवि के ) मन 
में एक नया अनुभव उत्पन्न होता हे वह उस नये भाव को कविता 
के रूप में अभिव्यक्त करता है इसे आत्माभिव्यक्ति कहा जाता है 
लेकिन यह आत्माभिव्यक्ति नहीं आत्म-समाजीकरण हे व्यक्ति 
गत अनुभव को समाज में सम्मित्षित करता ।! 


#काडवेल के अनुसार यह अनुभव दो प्रकार का होना चाहिये 
अथात्‌ पहले वह महत्वपूण हो अथोत्‌ उसके भाव अपरिवर्तेन शील 
अन्तबू त्तियों 780/708 को गहरे भावोद्रेक से हिला सके “ ““'बूसरे 
यह अनुभव सामान्य! ४०7७४० होना चाहिये"“"“अधिकांश 
मनुष्यों द्वारा अनुभूत हों । पहली बात से महानकल्ला या कविता 
को चिरन्तनता का गुण प्राप्त होता हैं क्‍योंकि मनुष्य की अन्त- 
वृ त्तियाँ चिरन्तन दें; दूसरी बात से उसे सम सामयिकता का महत्व 
प्राप्त हो जाता हैँ यही कारण है कि यदि आज के कल्लाकार या 
कवि की कृति हमारे लिए महत्व रखती है तो होमर, शेक्सपियर, 
कालिदास या तुलसोदास की कविता भी हमारे लिए अथेहीन नहीं 

हो सकती अतः कविता में व्यक्तम्नाव या अचुभव किस समाज की 
उपज हे “इसका विवेचन कविता की सामाजिक पृष्ठभूमि 


ओर उसके सोन्द््य मूल्य का निरूपण करने के लिए आवश्यक हो 
जाता हू । 


“कविता की आधुनिक व्याख्या” 

शिवदानसिंह चौहान 
अब शेप रही एक वात और बह यह कि “मनोवृत्तियों के रंजन 
दु्ाडिकाणा ७ ॥॥फणौ50 को लेकर हम चलें या जीवन 
के प्रति जागरुक दृष्टिकोण को लेकर | यदि कालिदास 
भेधदृत' में यक्ष का विरह गाता है तो वह एक युवक के हृदय की 
भावनाओं को वाणी देता है और उसमें तीत्रता तथा मम स्पर्शिता 
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होने पर उच्च कल्लाकार का पद्‌ पाता है। 'सूर' में यह तन्‍्मयता 
अत्यधिक पाई जाती है तो हमारे सम्मुख एक अश्न दे कला का उद्दे श्य 
आनंद प्रदान है! या जीवन का उत्तरोत्तर विकास ।! उत्तर होगा 
जीवन का उत्तरोत्तर विकास! किन्तु आनन्द की पद्धति! पर, इति- 
हास बज्योपित की नीरस इतिवृत्त या विश्लेषण की पद्धति पर नहीं। 
मनुष्य का सारा सजन उसके विकास के लिए होता है और विकास 
में उसे “आनन्दः आता है' अतः जिस कविता? की अवतरणा ही 
श्रम परिहार के लिए गाये हुये गान! के रूप में हुई हो वह जीवन 
से विमुख केसे होगी ? कबि एक युवती के सोन्दर्य का वर्णन 
करता है, एक शिशु की चेष्टाओं को वाणी देता हे, एक प्रवृत्ति का 
चित्र खीचता है, ठीक किन्तु साथ ही वह भेम का वर्णन व्याधि' के 
रूप में नहीं करता, दुष्यंत व शंकुतला का आकपणश व प्रेम निवाह 
जीवन के संघर्पों व समस्याओं को लेकर चल्नता है, शंकुतला दुष्यंत 
के पास जाती है. और वह उसे लौटा देता दे हमारी संवेदना य 
कितनी अधिक तीज्र हो जाती है यदि प्रेम का वर्णन ऐसा द्वी जिसमें 
कोरा रोमांस हो, जो हमारी बृत्तियों में सामाण्जर्य न लाकर उन्हें 
पतन की ओर ले जाता हो तो वह 'कल्ला! कला न होगी अतः 
दाँते, गे रे, तुलसी, वाल्मीकि हमें प्रिय इसलिए हैँ कि उनमें हमें 
जीवन' मिलता है, ये सब कवि 'मानवादी' हूँ, उनको पढ़ कर हस 
इँसते है, रोते हैं, अत्याचार को देखकर तिलमिल्नाते हैं, सुन्दर 
चित्र देखकर भुग्ध होते हैँ, मनोभावों की व्यंजना पाकर उस 
यक्ति' की स्थिति की दशा का अनुमान कर उससे सहानुभूति या 

घुणा करते हैं, ओर साथ ही इन महाकवियों की अभिव्यक्ति का 
सामयथ हमें अपनी ओर आकर्षित करता है.। “अभिव्यक्ति की कुशल 
शक्ति! का जो ४दात्त रूप हम यहाँ पाते हैँ वह भी आकर्षण का 
विपय रहता है: 

अतः प्रगतिशील दृष्टिकोण न तो हमें संकुचित बनाता है न 
पक्तपाती | वात यह है कि जब प्रगतिवादी केवल्ल आर्थिक कारणों 
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को ही लेकर चलता है तव वह असफल रहता है, लेनिन के अलु- - 
सार मूल में आर्थिक कारण रहने पर भी अन्य अभाव भी युग को - 
प्रभावित करते हैं अतः मेतिक, मानसिक सारे ज्षेत्रों का अध्ययन 
करने पर ही हम 'मिल्टन' व व्यास! की महानता को समक-सकते 
हैं। अतीत के सारे कवियों का आदर दो ही दृष्टियों से होता है. 
एक तो मौलिक कल्लाकार होने के नाते ( कत्ात्मकसाधना-शब्द्‌ व 
शक्ति पर अधिकार ) तथा दूसरे मानवीय संवेदना का संचार 
कर सकने के कारण | वह संवेदना मौलिक सावनाओं प्रेम करुणा 
को लेकर चत्नती है। उसी प्रेम को हमें आज विश्व की अंतिम 
परिधि तक _पहुँचाना हे व्यथितों के प्रति करुणा जगानी है. क्रिन्तु 
कोरी बौद्धिक सहानुभूति जगा देने पर कुछ न होगा क्योंकि वह 
तो हम अब तक करते आये हैं. अतः विश्व-प्रेम व विश्व करुणा पर 
प्रहार करने वाले, अपने ही स्वार्थे के लिये जीवित रहने वाले अथे 
पिशाचों को प्रति क्रांति आवश्यक हैः तभी विश्व-मानवता व “करुणा! 
की रक्षा हो सकती हैं, बुद्ध ने अंगुत्निमाल डाकू का हृदय परिव- 
तेन कर दिया था किन्तु आज के '“अंगुलिमाल' का हृदय परिवतेन 
नहीं हो सकता क्‍योंकि वह “मूख! नहीं हैं वह अपने हितों को 
जानता है ओर उनकी रक्षा के लिए देश की पूरी मशीनरी को 
छेंकता चला आरहा है अतः आवश्यक यह है. कि साहित्य 'मान- 
बता की रक्षा के लिए पीड़ितों को ऊपर उठाये, जन मन को विक- 
सित करे, 'कला' फे सहज रूप को स्वीकार करे, आकाश वृत्तियों 
को छोड़कर “मिट्टी! तक आये और इस प्रकार “दलितों” को क्रांति के 
पर अग्रसर करे ताकि युग युग से दल्लित 'सर्वेहारा' को शोपण 
विह्वीन व्यवस्था के नि्मोण का अवसर मिले | यदि साहित्य प्रत्येक 
युग में श्रेगति का प्रतिनिधित्व करता रहा है तो वह इस युग की 
अगति! को क्‍यों नहीं पह ,चानता, क्‍यों पीछे लौटता है ? क्‍यों 
मिटती हुई शक्तियों का साथ देता दे ? हम यह बार वार भूल जाते 
कि हिसा, अहिंसा, करुणा, क्रांति आदि अपनी सापेक्यता में 


पर 
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हैं छुछ कवि सफल भी हुए हैं यथा गिरजाकुमार माथुर, उद्यशंकर 
भट्ट, नरेन्द्र शमी तथा निराला! आदि । यह उपालम्भ कि प्गति- 
वाद किसी तुलसीदास! या प्रसाद' को उत्पन्न अभी तक नहीं कर 
पाया, व्यथ है, कवि शतान्दियों में उत्पन्न होता हैं हम प्रगति के 
पर हैं, ओर किसी भहाल्‌ प्रतिमा के विषय में आशान्वित हैं. । 
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रागात्मक चेतना के अभाव में अरण्य-रोदन सा ही रहा । कवियों 
का कतंव्य तो यह था कि छायावादियों की अन्विति के अभाव 
अत्यधिक लाक्षणकिता तथा अस्पष्टता व अतिचित्र विधान को एक 
ओर रखकर उनसे अभिव्यक्ति की मर्सस्पशिता सीख कर यथाथे- 
बादी कविताओं को अधिक संवेदनीय चनाते, खेत, मजदूर, कार- 

खाना, श्रम, रक्त-शोषण, अश्न, अकाल, असंतोष को रागात्मक 
वाणी देते किन्तु उल्लकी हुई संवेदना वाले कुछ कवियों ने अथोग' 
करने प्रारम्भ कर दिये जो एक वेचित्रय को जन्म दे सके | और 
यही प्रयोगवाद कहल्लाया । प्रयोगवाद क्‍यों ? माचवे ने कहा-- 


“आधुनिक हिन्दी कविता भें आत्मरत्ति, झत्यु-पओेम और संकेतों - 
से स्वप्न-पूर्ति करने की आदत के कारण घोर अनिश्चय, तीम दोष 
२ पा ०-0०४०8४ ऐ४०७०फण॥%६ घ्णपे 3.७०घ॥४ इतने स्पष्ट हैँ. कि 

है प्रमाशित करने की आवश्यकता नहीं, छायावाद हिस्दीरिया 
का भांति एक भानसिक राग है, दोनों में स्थतियों की प्रच्छन्ष और 
अज्ञात पुनराच्वत्ति तथा तत्वन्य अद्दतुक त्रास दिखाई देते हैं अत 
एक तरुण स्वस्थमना कवि के ल्लिये छायाबाद का माध्यम स्थविर, 
स्रीण आर 5]070-70 जान पड़ता है ।” 

छआाबाबाद तो 59०७॥/-9 है अब अगतिवाद को ज्ीजिये | 


प्रशतिवाद “अपनी प्रारम्भिक अवस्था में यह अभी अपरिपक्व 

आर नाम का हैं प्रगतिवाद है, उसकी जड़ें जीवन में धँसी न होने 
के कारण जो चह स्फूति पाता हे वह एक बुद्धिजीवी, ऊध्वेमूल, 
सामत उग सह्दोंद्द जा कि अधुना चोतफी #५४७४/000४5 का 

शिकार हा रहा है फल्नतः प्रगतिकाद में एक अनावश्यक प्रदर्शन- 
शियता, दाम्मित इच्छाओं से निर्मित होने वाला ओद्धत्य की सीमा 

के पहुंचाने वाला पर-पीड़त प्रेम ओर अचार के विद्र प कनैन पर 
कला का शकराचरण पहिनताने की या राजनीतिक पक्ष-विशेष की 
माइक' कविता बनाने की अब्ृत्ति आदि दोप रह गये £ | 
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' और साचवे के अनुसार राष्ट्रीयवावाद को लहर भी मंद पड़ती 
जारदी दे । तब-माँचवे जी क्या चाहते हैं यह सुनिये--- 

“हिन्दी कविता में अभी विपयों की विविधता, व्यंग्य का तीदुण 
ओर सुरुचि पूर्ण प्रयोग, प्रकृति के सम्बन्ध में अधिक वेज्ञानिक 
हृष्टि, जनजीवन के निकट जाकर श्रामगीत-लोकगाथा ओर वाजारू 
कहलाई जाकर हेय मानी जाने वाली वहुत सशक्त ओर मुद्दावरे- 
दार जवान से नये नये शब्द रूपों ओर कल्पना चित्रों को ग्रहण 
करना और प्रयोग शील अभिव्यंजना के श्रति ओऔदाय आना 
चाहिये ।” 

.. शेत्ी के सम्बन्ध में आपकी व्यंजना पर अधिक श्रद्धा हैँ 
आपको लक्ष्य दे 'राग ओर ज्ञान से पूरित ऐन्द्रिक, आवेगाश्रित 
ओर अभिजात ४४७४28७ की सृष्ठि करता | आपके ,अनुसार निर- 
लंकार! काव्य अधिक श्रेष्ठ है. । 

प्रयोग के अमुख प्रवर्तक अज्ञे य! जी का अ्रवचन सुनिये अज्ञे य 
जी के निर्णय प्रायः अस्पष्ठ ओर उल्लके हुए होते हैं अतः उन्हें हम 
इस प्रकार रक्खेंगे | 

(.१) कवि की सबसे बड़ी समस्या है काव्य विषय की 
(२) सामाजिक उत्तरदायित्व की (३) संवेदना के पुनः संस्कार की । 

(२) मुख्य समस्या है साधारणी कारण की ( अजय जी कभी 
भी साधारण कारण नहीं कर पाये ) और कवि की प्रयोग-शीलता 
की ओर मेरित करना करने वाली सबसे बड़ी शक्ति यही हे । कवि 
अनुभव करता हू कि भाषा का पुराना व्यापकस्व उसमें नहीं है । 

(३) ( प्रयोगवादी ) शब्दों के साधारण अथे में बड़ा अरथे 
भरना चाहता हे । 

(४) उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिये जिन्हें, अभी नहीं 
छुआ गया या जिनको अभेय मान लिया गया है । 

, (४ ) अयोगवादी) भाषा को अपयाप्त पाकर विराम संकेतों से 
अंकों और सीधी तिरक्ली लकीरों से, छोठे बड़े ठाइप से, सीधे-या 
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उलदे अर्थों से, लोगों और स्थानों के नामों से, अधूरे वाक्यों से” 
उल्ली हुई संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक अछ्ुण्ण' पहुंचाना 

चाहता दे । 

(६ ) साधारणीकारण की प्रशालियाँ जमकर रुद्ध होगई हैं । 

(७) जो व्यक्ति का अनुभूत है उसे समिष्ठ तक कैसे उसकी , 
सम्पूर्णता में पहुँचाया जाथ, यही पहली समस्या है जो प्रयोग 
शीक्षता को ल्ललकारती हे। 

तार सप्तक में माचवे व अज्ञे य जी ने 'प्रयोगवाद' के सम्बन्ध में 
कहा हू उसका सारांश ऊपर दे दिया गया है, अन्य कवियों ने. 
अपनी कविताओं या अपने जीवन के विषय में कहा दे जो इस 
विवेचन की सीमा के चाहर पड़ता है। किन्तु उक्त निर्णय कम से 
कम प्रयोगवाद क्‍यों ” इसे स्पष्ट कर देते हैं' । 

संक्षेप में कहना चाहें तो प्रयोगवाद, कविता की एक नूतन 
शेत्री विशेष है जो कवि द्वारा अचुभूत सत्यों को पाठक तक पहुँ 
चाने के लिये विभिन्न अयोगों को लेकर चल्नती है। प्रयोगबाद को 
'बरतु' का कोई विशेष आग्रह नहीं है, क्‍योंकि अज्ञ यजी के अनुसार 
संग्रहीत कविताएँ ऐसे कवियों की हैँ जो अभी 'राहों' के अन्वेषक 

ओर परस्पर विरुद्ध मत रखते हैँ। ये मित्रों ओर कुत्तों' पर 

हसन वाले व्यक्ति तार-सप्तक! में एक साथ संग्रहीत हैँ क्‍योंकि 
इनकी शेक्षी मे कुछ नवीन प्रयोग दिखलाई पड़ते हैँ जोकि प्रगति- 
बाद की एकरसता तथा 'टाइप' से कुछ अत्ग दिखाई पड़ते हैँ. 
( यद्मपि दूँ नहीं यथा रामविज्ञास शर्मा की कविताएँ ) वस्तु के 
सम्बन्ध में थोड़ा विचार कर हम प्रयोगवादी शेज्ञी का विवेचन 
करेंगे । 

अद्ष बजी के अनुसार आज का व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पु'ज 
है (अनावों का कहते तो अधिक वैज्ञानिक होता ) मानव का मन 


( ९६६ ) 


के ऊपर एक चाद्य संघर्ष भी चेठा दे व्यक्ति और श्रेणियों का संघर्ष 
इस प्रकार व्यक्तिगत चेतना के ऊपर वर्गंगत चेतना लदी हुई है" 
कवि को जीवन के दवाच की अभिव्यंजना का मार्ग नहीं दीखता । 
क्योंकि आज उसकी अलुभूत्तियाँ तीत्रतर हूँ तो बजेनायें [४0 
0708 कठोरतर हैं, परिणाम हे 5 यज्ञना भीरु नेत्नों का विस्फार जो 
अश्लील इसलिये दे कि भावनाओं व वर्जेनाओं के संघर्ष को सहसा 
सामने लाता है । 

“और प्रेम एक थका माँदा पक्ती जो साँक फिरती देख आशंका 
से भी भरता है और पाहस संचित कर लड़ता भी जारहा है ।” 
उक्त कथन को निचोड़ें तो (तथ्य इतना ही है कि आपकी कविता 
का विपय दे असंतोष की अभिव्यक्ति ओर स्वप्त सुष्टि' इत्यलम्‌ ६ 

पं० नन्‍्दृदुलारे वाजपेयी व्‌ डा० नगेन्द्रजी की आल्ोचनाएँ 
प्रयोगवाद पर निकली हैँ । वाजपेयी जी प्रयोगवाद का नाम सुन 
कर ही चिद गये दे डा० नगेन्द्र ने अपने कुठावाद! व राग! के 
सहारे कुछ संयत व्याख्या अवश्य की है। अयोग के सब्वन्ध में 
आपकी स्थापनाएं ये दूँ। 

(१) आज का जीवन निस्संदेह अव्यवस्थित है, विश्वास का 
सूत्र छिन्न भिन्न हो गया है, यह अव्यवस्था प्रयोगवाद्‌ में भी मुख- 
रित हुई है । 

(२-) प्रयोगवादी व्यक्तित्व से नहीं चच पाया, अन्त खी बृत्ति 

“प्रधान होने से प्रयोगवादी मुख्यतः अज्ञे य में अब चेतन की काम- 
कुठाओं का प्रतीकों द्वारा यथा तथ्य चित्रण है. ( गिरजाकुमार 
में भी हे ) | 

(३) गहन बौद्धिकता इन कविताओं पर सीसे के पते के 
समान चढ़ी हुई दे । रागात्मक तत्व को चौद्धिक भाध्यम द्वारा ज्यक्त 
किया गया है यह ऋम-विपयय है । 

(४ ) भाषा का सर्वेथा वेयक्तिक प्रयोग मिल्लता है । 


( (छ० ) 


(४ ) कवि को नूतनता का सर्वे्राही मोह है अपरिचित की 
ज रहती है । | 
(६ ) प्रयोगवादी का आग्रह है उपचेतन की उल्लकी हुई संवे- 
जाओं का यथावत्‌ चित्रण । हे 
(७ ) जीवन के मूलतत्वों पर दृष्टि केन्द्रित रखते हुए उन्हीं के 
पोषण और समृद्धि विकास के निमित्त प्रयोग करना, उनको रूढ़ि 
व स्थविरता से बचने के लिये नवीन विधि का अन्वेषण करना 
साथक वस्तुत्य दे। (नवीनता की खोज में प्रयोग साध्य न 
वचन जाएँ )। | 
किन्तु छायावाद की प्रतिक्रिया में जो 'भदेस' की ओर अभि 
रुचि प्रकट की गई वह वरतुतः 'प्रगतिवाद' की वस्तु अधिक 
जिसकी प्रेरणा है, सूक््म, ताल ओर 'रमणीयो के स्थात पर अनग 
यथार्थ तथा अत्यक्ष से प्रेम यथा डा० राम विल्लास शमों की का 
ताओं में:-- 
छोटा सा सूरज सिर पर वेसाख का, 
फाले धव्यों से बिखरे वे खेत में। 
फटे अंगरखों में, चच्चे भी साथ ले, 
ध्यान छहगा सीला चमार हँ चीनते। 
खेत कटाई की मजदूरी, इन्होंने, 
जोता, बोया सींचा भी था खेत को। 
प्रयोग की दृष्टि से अ्रभाकर माचवे जी ये पंक्तियाँ देखिये-- 
कापालिक हँसता है, 
पगल्ते ! तू क्यों उसमें फेंसता है ? रे दुनियादारी, 
हू महीन मलसमल की सारी । 
उसके नीचे नाम गुलाबी चोली से ये कसे हुये, 
पीन्नोनत रतन, 
यहू कुछुम अक्षत से चचित माथा, यह तन, 
क्रिसी सुहागिन की अर्थी पर, 


(९ 


रखते क्‍या जीवन का ब्रत नेम 
प्रेम करोगे सतत ? कि जिससे 
इससे उठ ऊपर वह लो- 
नूतन अहम 
गजानन' में भी 'रबरछन्दों' का आभास फिया है। किन्तु 
मम सुखद रहा” यह नहीं कहा जा सकता । 
वह मित्र का सुख 
ज्यों अटल आत्मा हमारी वन गई साक्षात निज सुख 
मधुर तम हास 
जेसे आत्म परिचय सामने ही आरहा हे सूरत होकर 
आत्मा के मित्र मेरे 
इन कविताओं से यह स्पष्ट नहीं होता कि अंततः “कविमहा- 
शय, कहना क्‍या चाहते हैं ।” 
आारत भूषण', स्पष्ट अधिक हैं, छुछ विनोद मय भी, पअयोग 
अभी वाल्यावस्था में जान पड़ते हैं, 'पथहीन' कविता सुद्र है ओर 


अहिसा? में व्यंग्य अच्छा निखरा है। प्रकृति वर्णन में छायावाद 
का प्रभाव शेप है । 


फूदा प्रभात, फूदा वि 
चह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, 
मधुर निर्भर के स्वर 
भर भर भर, रर ' 
जागो, जगती के सुप्त वाल 
पत्चकों की पंखुरियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अल्स गंध । 

«” गिरजा कुमार माथुर में प्रयोग भी निरखा हैँ और 'कवित्व' भी 
यनत्र तत्न विखया सिल्ञता है । वेचित्य भी कम है। नवीन उपभसाओं 
की ओर प्रवृत्ति अधिक है। मादन-भाव की कसक कुछ अधिक तीज्र 
होती हुई जान पड़ती है । 


( (७३ ) 


जीवन में फिर ज्ञौंटी मिठास है । 
गीत की आखिरी मीठी लकीर सी ॥ 
वैभव की वे शिज्ञालेख सी यादें आतीं। 
: एक चाँदनी भरी रात उस राज नगर की ॥ 
रनिवासों की नंगी वाहों सी रंगीनी । 
बह रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनों की ॥ 
| - ( बुद्ध ) 
कहीं कट्टीं काव्य घड़ी के समान 'खर खर' करने लगता है-- 
दो काली आँखों सी चमकीतली 
एक रेडियम घड़ी सुप्त कोने में चलती 
सूनेपन के इलके स्वर सी ।, 
अज्ञेय जी? को जानते तो सभी हैं कि वे क्‍या हैं और स्यात्त्‌ 
इसीलिये कि वे “अज्ञे य! बने रहना चाहते हैं वास्तव में संवेदना का 
उल्लऋाव उन्हीं में अधिक है. । जहाँ प्रयोग करने पर उतरे दूँ वहाँ 
भी योनिवाद' को नहीं छोड़ा वरतुतः यह कवि “यौन वजेनाओं 
क्का / | >> 
सा फिर गया नभ; उमड़ आये मेथ काले, 
भूमि के कम्पित, उरोजों पर कुकासा। 
विशद्‌, श्वासाहत, चिरातुर, 
छा गया इन्द्र का नील बृत्त । 
बजञ्ज सा, यदि तड़ित से फुल्लसा हुआ तन | 
: ' कहीं कहीं 'छायावादी' पंत भी इस चयन को देखकर मौन 
रह जाता है-- था 
निविड़ांघकार 
को मूतते रूप दे देने वाली 
एक अकिचन, निष्प्रस अनाहूत 
अज्ञात ६_ति किरण 
आसन्न पतन, विन जमी ओस की अंतिम 
ईपत्कण, स्निग्घ, कातर शीतलता। 


( १७९ ) 


धार का गजर में चित्र देने का प्रयत्न किया गया है और 
भादों की उमस में “सुरतिश्रम व मैथुन सुख” पर दृष्टि जा पहुँची 
है। कहीं कहीं कविता पं? गोविन्द नारायण प्रिश्र का ग्रद्य वन 
गई है । (३ ॥ 
किसने देखा चाँद 
किन्तु अंततः है अभिन्न 
है अभिन्न, निष्कम्प, अनिवेच, अनमि बच हे युगातीत 
एकाकी 
एकसात्र ९ 
कहीं कहीं लगता है कि यह कवि पुनः छायावाद को जन्म देने 
चला है | छायावादी कवि का प्रयोग अधिक सफल्न रहा था । 
( वस्तुचयन की दृष्टि से ) 
ठुल् सी माजीर बाला सामने, 
मनिरत थी निज वाल क्रीड़ा में कभी 
डछलती थी फिर दुल्क कर ताकत्ती, .*: * 
घूमती थी साथ फिर फिर 
पूछ के ।--पंत 
डा० नगेन्द्र व वाजपेयी जी ने जिन उद्धहरणों का चयन किया 
है वे वस्तुतः प्रयोगवादी कविताओं के केवल्ल एक रूप को--बैचित््य 
प्रदर्शत तथा प्रत्वेक वस्तु को बण्ये चनाने की प्रवृत्ति को ही स्पष्ठ 
करते हैं। वाजपेयी जी व नगेन्द्र जी ने प्रकृति चित्रण सम्बन्धी कवि- 
तायें उद्धृत नहीं की हैं, यदि शुक्ल जी व नगेन्‍्द्र जी पंत के भकका 
में नीम! व 'टी वी दुट बाद! की प्रशंसा कर सकते हैं' तो निम्न चित्र 
भी उपेक्षणीय नहीं है । यहाँ बोद्धिकता की भी छाप नहीं हें । 
<““ सीगा दिन पशिवसी तटों सें उतर चुका' है, 
बादज्न ढकी रात आती है, 
घूलभरी दीपक की लो पर मंदे पगधर । 
गीली राहें धीरे धीरे सूनी होतीं, 


हा 
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जिने पर वोकल पहियों के निशान हैं, 
माथे पर की सोच भरी रेखाओं जेसे ॥ 
पानी रेँंगी दिवालों पर, सूने राही की छाया पड़ती | 
पैरों के धीमे,स्वर मर जाते हैँ, 
अनजानी उदास दूरी में । 
--गिरजाकुमार 
में समझता हूँ कि पहियों के निशानों के लिये मस्तक की 
रेखाओं की उपसा देने में प्रयोग सफल रहा है, यदि ऐसे प्रयोग 
आगे विकास पावें तो उसमें मर्म स्पर्शिता बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं । 
प्रयोगवाद में चिंतन, सम्बन्धी, तथा सामयिक विपयों पर कवितायें 
साधारण हैं कुछ रदी भी हैं किन्तु प्रकृति पर प्रयोग सफलता की 
ओर चढ़ रहे हं। 'प्रगतिवाद' में अन्य 'भदेस' का भद्र उदाहरण 
लीजिये-- 
सरग था ऊपर, नीचे पत्ताल्ष था # 
अपच के मारे बहुत घुरा हाल था। 
दिल्ल दिमाग भुस का, खदर का खाल था। 
नागाजुन 
ओर भी 
निकटतर धँसती हुई छत, आइ़ में निर्वेद, 
मूत्र सिंचित मत्तिका के चृत्त में । 
तीन टडॉँगों पर खड़ा नत-मीच), 
घैये-घन गदहा £ 
किन्तु ग्रयोगवादी कविताओं में “अपच” सम्बन्धी तथा वैयेघन 
गद्भराज'! पर कवितायें अधिक नहीं हैं. न चप्पल! व चाय पर 
ही अधिक कहा गया है । प्रयोगवादी तो भ्रत्येक वस्तु पर लिखना 
चाहता दे यदि 'सूत्र-क्रिया में रत' 'धेयेधन” भी मित्र गया तो उस 


#& तुप०६४6प 959 डा० नगेन्‍्द्र 
$ १८०४४० ७9 डा० नगेन्‍्द्र 
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कितने फिर चैठे दे ) वंशी छेड़नी पड़ी है ओर 'वीसवीं सदी! में 
सहातुभूति वश अनाज बेचने वाले देश के लिए यह कद्दने को वे 
विवश हो गये हें-- _ 
जब रूस, देश के साम्य राज्य | 
की करता इतनी बड़ी चात्त ॥ 
तब भारत में भी क्यों अनाज | 
अजा ) यह तो दे सिफे रवाथे॥ 
वबीसवीं सदी' 
झोर संसार का अपुएय, स्वार्थ, हिसा, संघ सोच कर कि- 
कर्तव्य विमूठ दोकर कह उठे हैं-- 
पूँजी शाही के अन्तर्गत, चदता जायेगा जब विरोध। 
आदर्श हो चल सब रबगेत ॥ 
चास्तवता का जग पड़ा बोध । 
सबका ही पी फाशरा किया, वीसवीं सदी ने यही दिया | 
हमें भय है कि कल से संसार के स्वार्थ से तंग आकर यहु न 
कह उठे-- 
भगति विन कूकूर शूकर जेसे | 
या 
अविगत गति कछु कहत न आवे । 
वस्तुस्थिति यह द्वे किन तो छावयावादी ही हिस्टीरिया था न 
अगठिवाद पचार का विद्ग प, छायाबाद' की सीसायें थीं, विचार 
धारा युग के अनुकूल न पड़ने के कारणशु- तथा व्यक्तिवारी तत्व 
अ्रधिक होने तथा आध्यात्मिकता के लवादे के कारण बह पीछे 
छूट गया ओर प्रगतिवाद एक सजग साहित्यक चेतना है, प्रौढ़ता 
आती नहीं है लानी पड़ती है, कथा ज्षेत्र में प्रततिवाद की सफन्नता 
स्वविदित है, काव्य! में भी वह असफल होकर मात्र अचार 
नहीं कट्टा जा सकता, उसने जीवन को नथी चेतना, नूतन संघेदन 
तथा नये डपादान दिये हैं, प्रयोग की आवश्यकता है किन्तु एक 
श्र 


प््प्णे. 


( १४६ ) 


शक्ति हो। शक्ति! का आधार है शग या संवेदना और 

उसका बिना रपशे किये हुए काव्य प्रल्लाप ही रहेगा। भावात्मक 
: संतुष्टि के लिये जीवन से प्रेम होने की आवश्यकता है, अनुभूति का 
प्रवाह अयोर की पहचान स्वयं कर लेता है; तुलसी व सूर लिखने 

पूर्व, चम्मचों, जूतों आदि उगादानों को उपमाओं के लिये एकत्र 
नहीं करते थे, वे 'कुछ' कहना चाहते थे, किन्तु 'प्रयोगवादी' के पास 
कहना कुछ नहीं केवल अयोग की चेष्टा द्वे। अतः 'सौन्दय' जो 
रागात्मक चेतना पर निर्भर करता है. इस वेचित्र्य प्रदर्शन से दू 
ही रहेगा । जीवन में बिना प्रवेश पाये, मानवता का तार विना 
भंझृत किये काव्य आकाश कुसुम! ही रहेगा । अयोगवादी को 
सोचना होगा कि व्यक्ति. यौनवर्जेनाओं का पुज मात्र नहीं है उसके 
सम्भुख इससे बड़े प्रश्न हैं, उसे एक ओर से सबंग्राही पूजीवाद से 
वचना है तो दूसरी ओर नूतन संस्कृति का निर्माण करना है. 
जिसमें मनुष्ण, मझुष्य हो, दानव न हो, इसके लिए एक ओर तो 
सारे अन्धविश्वासों का समाप्त करना हैं, क्रान्ति के लिए प्रशमूमि 
प्रसुत करनी है. तो दूसरी ओर मनुष्य को उसकी हुवत्ञताओं से 
ऊपर उठाना है। महुष्य 'काम! का क्रीट दास नहीं हैं और यह तो 
अज्ञे यजी भी मानते हेँ कि कवि! के बाहर वाद्य संघ है, श्रेणी 
संघर्ष के रूप में । योन-वर्जेना' भी श्रेणी संघर्ष का ही परिणाम 
होगा जिस दिन यह सिटेगा और जनता की “जय! होगी, उस 
दिवस यह समस्या भी हत्न द्वोगी । अतः संवेदना का उल्लकाव यदि 
तब भी रह जाता द्व तो बह अवशेप छायावादी घुमड़न ही सम- 
भानी चाहिए।. यह सीसारय का विपय है. कि अन्य किसी प्रयोग- 
वादी में यह 'उल्षककन! उतनी नहीं है'। प्रयोगवादी कवि न तो 
8.0॥-ए० छायावाद से ह्वी अपना पिंड” छुड़ा पाया है न श्रगति- 
बाद के अनगढ़पन से । 

आशा यह थी कि दूसरे 'सप्तक में (६ बर्य बाद हकाशित 

द्वितीय युद्ध के पश्चात्‌ की सारी युग-चिंतना प्रतिविम्बित होर्ग., 


| ( नर है| ) 


सौरभ का फेला फेंश जाल-करती समीर प्रारया-वहारप 
'गीली कैसर मद भ्ूम-फूम, पीते तितली केई सूत्र, कृमार-९7+** 
ममेर का मधु संगीत छेड़, देते हूँ हिल पल्लव अजान ॥ 
प्रहादेवी' 
'निराल्ा की 'जुही की कल्ली,' 'संध्या' आदि अनेक कविताओं 
में अकृति को नारी के रूप में सजीवता से अंकित किया गया है । 
प्रकृति के प्रति तादात्म्य-- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि केसे तूने पहचाना ? 
कहाँ कहाँ दे चाल विहंगिनि, पाया तूमे यह गानाएँ? 
पंत 
(२ ) प्रकृति में सवेचाद की ऋलक-- 
कभी उछड़ते पत्तों के साथ 
मुके मिलते सेरे सुकुमार 
चढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
घुलाते फिर मुझको उस पार 


शूत्य नस पर उसड़ जब दुख भार सी-- 
'नेश तम में सघन छा जाती घटा । 
चिखर जाती जुगुनुओं की पाँति भी । 
जल सुनइहले आऑँसुओं के हार सी 
तब चमक जो लोचनों को सूँद्त्ता 
तड़ित की सुरुकान में वह कौन है ? 
'सहादेवी' 
चेयक्तिता-छायावादी कवि अपने अ्श्न -हास को. काव्य सथ 
अभिव्यक्ति देता है, हदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठता है, 
अपने 'स्व' की व्यंजना छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है । हम 
रोमांटिक कवियों शेले कीद्स के काव्य में यह दिखा आए हैं: कि वे 
किस प्रकार अपनी आशा-अभिज्ञापाओं का चित्रण किया करते थे। 
पट 


( ४८ ) 


यो जलद यान में विभर-विचर 
था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल 
पंत 
चुभते छद्थी तेरा अरूण बान 
इन कनक रश्मियोँ में अथाह 
लेता छहिलोर तम सिंघु जाग 
बुदबुद से वह चलते अपार 
उसमें विहगां के मधुर राग 


अनती प्रचाल फा मदुल कूल--जो जक्षितिज रेख थी कुहर-म्लान | 
५ ह 
मदहादेवी 


छायावाद में तटस्थ प्रकृति चित्रण क्रम हुआ है, उक्त पढ़ों में 
भी मानवीकरण साथ-साथ चला है । 
प्रकृति में चेतना की अनुभूति--मानवीकरण के रूप में--नारो रूप 
शाँत्त स्निग्ध ज्योस्सना उज्ज्चल्ल 
अपलक अनंत, नीरव भूतल 
सेकत शय्यापर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा, श्रीष्म विरल । 
लेटी है भ्रान्त, कलान्त निश्चल 
दो बाहों से दूरस्थ तीर--धारा का कृश कोमल शरीर 
आलिगन करने को अधीर 
पंत 
घूँचट उठा देख मुस्क्याती, किसे, ठिठकती सी आती। 
विजन गगन में किसी भूल सी, क्रिसको स्मृति पथ में लाती ९ 
पणली हाँ सेंम्हाल ले केसे, छूट पड़ा तेरा अंचल। 
देख विखरती है. मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल ॥ 
प्रसाद 
( निशा वर्णन, आशा सर्गे, कामायनी ) 


*( ४६ )) 
सौरभ का फेला केंश जाज्म-केरती संसीर प्रारया प्रवह्वारत 
'शीली कैसर मद कूम-फूम, पीते तितली केई नूवृ, कुमार-त०57१* * 
मर का मधु संगीत छेड़, देते हैं: हिल पल्‍लव अजान॥। 
; भमहादेवी' 
'निराला की जुही की कल्ली,' संध्या" आदि अनेक कविताओं 
'में अकृति को नारी के रूप में सजीवता से अंकित किया गया है । 
प्रकृति के प्रति तादात्य-- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि केसे तूने पहचाना ? 
कहाँ कहाँ है चाल विहेगिनि, पाया तूने यह गानाई? 
पंत 
(२ ) प्रकृति में सवेचाद की कलक-- 
कभी उड़ते पत्तों के साथ 
मुके मिलते भेरे सुकुमार 
वढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
बुज्ञिते फिर मुझकों उस पार 


शुन्‍्य न पर उसड़ जब दुख भार सी-- 
'नेश तम में सघन छा जाती घटा | 
बिखर जाती जुगुनुओं की पाँति सी । 
जल सुनइले आँसुओं के हार सी 
तब चमक जो लोचनों को मूँद्ता . 
तड़ित की मुस्कान में बह कौन है ? 
अहादेवी' 
वेयक्तिता--छायावादी कवि अपने अश्र -हास को काव्य मय 
अभिव्यक्ति देता है, हदेय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठता है, 
अपने “रव' की व्यंज्नना छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है | हम 
रोमांटिक कवियों शेले कीट्स के काव्य में यह दिखा आए है कि वे 
फिस प्रकांर अपनी आशा-अभिल्वापाओं का चित्रण किया करते थे। 
४ 


( ४? 9 


वेयक्तिता का चरम-उत्फर्प हम 'बघन! में पाते हैं जहाँ 'कवि” बाह्य 
संसार से नाता ही तोड़ लेता है अपना रोदन, अपनी 'निराशा' 
ही 'वर्यवस्तु' वन जाती ह£ । 
कह रहा जग वासना मय, हो रद्दा उदगार मेरा' । 
| वजन 
इसमें कवि पा के गाल! चूमता है और भी न जाने क्या-क्या 
करता है ? 
महादेवीजी:अपने को “में नीर भरी दुःख की बदली” कहती 
हैं जो कल आकर ञ्राज “मिट चलीं हैँ ।” ओर भी-- 
“अलि से कण कण को जान चली। 
सबका. क्नन्‍्दन चान चली” 
“सखि में हूँ अमर सुहाग भरी” 
“शल्॒भ में शापमय घर हूँ किसी का दीप निष्ठुर हूँ ।॥॥” 
महादेवी' 
असाद' के हृदय में भी 'वेदना गरजती है), कहीं भगवतीचरण 
तो आग जलाते हैं”, कहीं पंत' द्र मों की मदुछाया को न छोड़ 
कर बाला के वात्न जाल में लोचन उल्काने में संकोच कर रहे हैं. 
कहीं नरेन्द्र प्रवासी के गीत' गाते हैँ और कहीं 'निराला' भी 
पुकार उठते हैं । 
केसी बजी बीन, सजी में दिन दीन । 
खुलती मेरी शेफाली, हँसती री डाज्नी-डाली ॥ 
गीतिका'-निरात्ता 
वरतुतः छायावाद का यह आत्म-अभिव्यञ्लन उसकी मुख्य विशे 
पता है महादेवी वर्मा में यह (निजत्व” का तत्व सबसे अधिक पाया 
जाता है | छायावादी कवि का यह अहम” उसके कवि व्यक्तित्व 
को मुखर करने में बड़ा सहायक हुआ है । द्विवेदी युग व रीतिकाल 
ही नहीं प्रायः सारे साहित्य में इस प्रकार'कवि ने अपनी 'निजता 
के विषय में इतना कभी नहीं कहा। यह अवश्य है कि छाया: 


( ४१ ) 


कवियों की उक्तियों में कहीं-कद्दी 'जीवात्मा' की पुकार सुनाई पढ़ती 
है परन्तु कवि अपनी आशा-निराशा के विषय में गाता हुआ सुन 
पढ़ता है। असंतोष की व्यज्जना, स्वप्तनों की सृष्टि इसीलिए हुई है-- 
ले चल भुमे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। 
असाद' 
... विपाद-छाया-कबियों में विषाद की ब्यक्षना सेत्न व्याप्त है 
यहाँ तक कि बेदना ही साध्य दो गई है; प्रिय वस्तु की अप्राप्ति को 
अवस्था में मन की 'कचोट! से ही प्रेस हो जाना स्वाभाविक है, सन 
दीस-कसक, छठपटाइट में ही आनंद पाने लगता है, मद्दादेवोजी 
में पीड़ी के प्रति श्रत्यन्त प्रेम मिलता हे । 
तुमको पीड़ा में दूँ ढ़ा, तुममें हं ढूगी पीड़ा । 
रहने दो प्यासी आँखें, भरती आँसू फे सागर | 
यह चिवशता की स्थिति अत्यन्त करुण है। “प्रसाद! की चंदना 
पहले व्यक्तिगत ल्ोकिक प्रेम की अ्रतीक रहती है. पुनः उसका 
विस्तार होता जाता द। वे अन्त में आँसुओं को विश्व सदन में 
वरसानेउलगते है । 
इस करुणा-कल्नित हृदय में, क्यों विकल रागिनी चजती | 
क्यों हाहाकार स्वरों में, वेदना असीम गरजती ॥ 
पंत ने तो बेदना से काव्य की रष्टि ही सिद्ध कर दी है :-- 
वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान । 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, चही होगी कविता अनजान ॥ 
| अतीत के प्रति प्रेम 
यह भी एक प्रकार का स्वप्त ही है-- 
कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, बह सुबर्ण का काल ? 
मूर्तियों का द्गनत छवि जात-- 
ज्योति चुम्बित जगती का भाल ॥ 
पता 


| 


( ४रे ) 


नीति-विद्रोह--छायावादी कत्रि हिवेदी युग के पौराणिक 
आचार-बाद के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, न तो चह रीतिकाज्ञीन कवि 
के समान स्थूल-शरीर सोन्दय्य में पड़कर सोन्द्य को देखकर अपने 
उल्लास, व अनुराग का गला घोंटता देन नारी को वह योनि 
मात्र”! ही मानता है, उसे देवि, माँ, सहचरि-प्राण के रूप में 
देखता है । परन्तु निराला, पन्त व प्रसाद के काब्य में नारी-छुपमा 
के ग्रति अत्यन्त तीत्र कन्तक मिलती है। प्यास! की दृष्टि से छाबा- 
वादी कवि रीतिकाल्ीन हू इसमें संदेह नहीं परन्तु यह 'शाल्ीन 
प्यास' है, नारी को वह कल्पना के लोक में चसाता दे । तात्का- 
लिक परिस्थितियाँ सी कुछ इस प्रकार,की थीं कि छायाबादी कवि 
जो कि शैले--कारस को पड़ता था, और आये-समाजी युग का बंधन 
देखता था तो जेसे असमर्थ होकर दू? से ही प्रेयसी को कल्पना- 

परी वनाकर अपने अनुराग की व्यंजना करने लगता था । ५ 
एक उच्च मानसिक स्तर पर चेंठ कर लिखने तथा परिष्क्ृत 
रूचि रखने के कारण वासना का घेग रोमांटिक कवियों के समान 
इनमें नहीं उसड़ता । शैजी व वायरन के सम्तान रूप पूजा तो 
मिलती है' परन्तु वह उद्याम वेग नहीं, इस विषय में डा० नगेन्‍्द्र 
लिखते हँ--- 

“छायावाद्‌ में श्वगार के प्रति उपभोग का भाव न मिल कर ४ 
एक विस्मय फा भाव मिलता है, इसमजिये उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट 
ओर माँसल न होकर कल्पनामय व मनोमय द्वै। छायावादी 
प्रेम को शरीर की भूख न समझ कर एक रहस्य सयी चेतना 
समप्रकता है, नारी के अंगों के प्रति उसका आकर्षेण नेतिक आतंक 
से सहस कर जेसे एक अस्पष्ट कौतूहल में परिणत हो जाता है ।” 
(बिचार और झनुपधूति पर ११) लगता है कि 'नारी' को सुषमा को 
प्रतीक साना गया हैं। किन्तु वासना का दसित ऊहा पोह ही 
यहाँ नहीं हैं क्योंकि कव्ियित्रियाँ भी प्रकृति से लारी का दर्शन 


करती हैं-- 


(( श३ ))! , 
यथा-- 
रूपसि ! तेरा घन केश पाश | 
--महादेवी 
अतः नारी का वर्णन दो रूपों में हुआ है। (१) सौन्दर्य फो 
नत्री के रूप में । (२) ज्ञोकिक प्रेम के आकपंश के कारण । 
प्रसाद! व पंत! में नारी का दूसरा पक्त अधिक उभर कर 
श्रेया है। विशेष कर पंत में । वे आध्यात्मिक रूपकों को भी फेलि 
गैड़ा का जासा पहना देते हैं, प्रसाद में मधु भार! अधिक चलता 
: और 'कसमसाहट' की व्यंजना अधिक होती है । छायावाद ने 
न्द्रंत्म्‌ नारी चित्र दिये हैँ । 
करूण भौंहों में था आकाश । 
श्रवण नयसों में प्रिय चत्तौव ॥ 
चॉाँदनी का स्वभाव में वास | 
विचारों में चच्चों के साँस ॥ 

“पन्‍त! में प्रायः सुकुमार किशोर नारीं का चित्रण है, और 
्॒साद में तरुण-सोदर्य का। महादेवी के नारी रूपकों में केवत् 
बलंकृति है, पाचन सुपुमा से अभिसंडित्त । 

तारकसय नव वेणी वन्धन। 
. शीशफूलकर-शशि का नूतन॥ 
मुकताहल अभिराम विछादे-चितवन से अपनी । 
पुल्कती आ बसंत 'रजनी ॥ 
प्रसाद! ने भी आँसू व कामायनी में अनेक चित्र दिये हैं :-- 
बाँधा था विधु को किसने, इन काली ज॑ंजीरों से। 
मणि वाले फड़ियों का सु्ख, क्यों भरा हुआ हीरों से ॥ 
अनुभूति की दृष्ठि से छायावाद्‌ में उक्त तत्व द्वी प्रायः आते हैं । 
कतिपय विचारक इनमें से केवल प्रकृति पर चेतना के आरोप को 
सै छायावाद मानते हूँ और कतिपंय 'चेदना तथा मानवीकरण 
ते तत्वों को महत्व॑ देते हैं, कुछ प्रकति व मानव हृदय के विश्व 
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 अतिविस्व सम्बन्ध ही महत्व देते हैँ, कुछ केवल वेयक्तिता पर 
शी ध्यान केन्द्रित करते हैँ और अन्य सब भावनाओं को उसी में 
अन्तभू त कर देते हैं। किन्तु क्रिसी एक भावना को लेकर छाबा- 
वादी व्याख्या सबवेथा अधूरी रहेगी ।” अतः जिस प्रकार योरोप में 
रोमांटिक काव्य के आलोचक वहाँ मुख्य त्रिशेषताओं को गिनाकर 
रोसांटिक-काव्य की व्याख्या करते हैं उसी प्रकार छायवादी काव्य के 
दृष्टिकोण को इन तत्वों को सामने रख ऋर समभा जा सकता है । 
टेफनीकल दृष्टि से छायावाद, जेसा कि हमने देखा, एक शेली 
मात्र न होकर एक भाव पद्धति विशेष है। प्रकत्ति व जीवन को 
देखते का एक निजी दृष्टिकोण ज्ञिसको समभाने का ऊपर प्रयत्न 
किया गया है, अब शेली तत्व को संक्षेप में ओर देख लीजिये। 
( १ ) “कल्पता-प्रवणता” यथा पंत” की बादल, छाया आदि 
कवितायें । 
(२ ) “उपमेय के लिये सूह््म उपमान-- 
यथा- उच्चाकांच्षाओं से तरुवर । 
(३) धम के लिये धर्मी का प्रयोग (लक्षणा शक्ति के अंतगत) | 
करुण भाहों में था आकाश, 
विचारों में बच्चों के साँस । 
आकाश का गुण गस्भीरतां व शून्यता है, उसे न कह कर 
अआकाश--धर्मी का ही प्रयोग किया । 
(४ ) दुहरी लक्षणा-- 
* . मम पीड़ा के हास, (हे मेरे दुःखी मन )। 
(५ ) “चित्र-विधान” या “मू्तिमत्ता” 
खेच कर एऐचीला श्र सुरचाप । 
शैल की सुधि यों वारम्वार ॥ 
हिला हरियाली का संदुकूल । 
झुला भरनों का भकलमल हार॥ 
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जलद पट से दिखला मुख चन्द्र। 
पलक पल-पल चपला के मार ॥ 
६.६ ) “प्रतीक-विधान-- 


क्या तुम्हें देखकर आते यों, मतमाती कोयल बोली थी। 
उस नीरवता में अलसायी कलियों ने आँखें खोली थीं ॥ 
' यहाँ तुम ( चसन्त ) यौचन के लिये, कोयल उल्लास के लिये, 
कंलियाँ मधुर अभिल्ापाओं के लिये प्रयुक्त हुआ है । 
( ७ ) ध्वन्यास्मकता-- 
तड़ित सा सुमुखि तुम्हारा ध्यान । 
प्रभा के पल्नक मार उर चीर ॥ 
“गूह गर्जेन कर जव गम्भीर | 
धघकती है जलदों की ज्वाल ॥” 
>्५ 2 >< 4 
शत शत्त फेनोच्छ त्रसित, रफीत फूल्कार भयंकर । 
प्न्त 
अब हम छायावादी काव्य की महत्ता पर संक्षेप भें विचार 
करके इस प्रसंग को समाप्त करेंगे । 

._ .छायावाद की देन हे इतिवृत्तात्मक कविता के विरुद्ध कल्पना थ॑ 
सौन्दर्य की सष्टि । विचार की दृष्टि से आचार प्रधान पौराणिक 
संस्कतति के स्थान पर नवीन मानव-वादी दृष्टिकोण की स्थापना । 
छावावाद सुधार न लेकर सज्ना लेकर चला, उपदेश न लेकर 
आद्रता लेकर बढ़ां। विश्व-करुणा को इसने जन्म दिया और जीवन 
को संवेदना, भावुकता तथा छाया-चित्रों से रंजित किया। यहद्दी 
उसकी ऐतिहासिक उपयोगिता है। किन्तु कुछ आल्ोचकों ने इस 
युग को फेचल पत्लायन वादी, कुठा बादी, अकृप्ति वासना-सूलक, 
पराजय व .कायरता प्रधान युग कद्दा, यह छायावाद के प्रति नहीं 
'कल्मा' के साथ अन्याय-है, यह आलोचना नहीं आत्म प्रब॑चना है।.. 


बे 
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इस कलात्मक-छाया-स॒ष्टि को जन-वाद के विरुद्ध चतलाया 
सब प्रथम माक्सवादी आलोचकों ने । 
| इन विचारकों ने छायावाद” को सामंती-संस्कृति के विरुद्ध 
पूंजीवादी क्रांति ठहराया | 
छायाबाद की कला के प्रतिपूर्ण निष्ठा दिखाते हुये इन विद्वानों 
ने उसकी चस्तुगत विचार पद्धते को जनवाद के विरुद्ध कद्दा। 
चूँकि छायावाद आदशवादी विज्ञारधारा को लेकर चलता हे 
सामाजिक दायित्व फी चिता न कर, साहित्य को केवल सामाजिक 
चैततना न मानकर व्यक्तिगत 'राग-विराग' को वाणी देता है। कल्पना 
लोक में विचरण कर यथाथे की उपेक्ता करता है संघपे से भय 
खाता है, यथार्थ की चुनौती स्वीकार नहीं करता अतः वह प्रगति- 
शील न होकर प्रतिक्रियावादी. है । कला व भाषा के सम्बन्ध में भी 
यह शिकायत रही कि यह साहित्य केवल सामाजिक चिंताओं से 
मुक्त, दूसरों के श्रम पर जीवित रहने वालों के मनोरंजन के लिये 
हैं अतः पूजीवाद का सहायक है । स्वयं छायावादी कवियों ने 
कल्पना का पथ छोड़ कहा:ः-- 
५ तुम वहन कर सको जन _मनमें मेरे विचार । 
वाणी तेरी चाहिये तुम्हें क्या अलंकार | 
पनिराला' ने भी अपनी -छायावादी रचनाओं पर खेद प्रकाशन 
किया और जनता को माध्यम वना कर लिखना प्रारम्भ किया । 
ऐतिहासिक्र विकास कम में छायावाद को रखकर देखने से.भी 
'छायावाद! पूँजीवादी संसक्ृति का खिलौना नहीं रहा न वह सात्रपत्ा*- 
यन का प्रतीक बना । किन्तु प्रसाद), 'पंत', निराला? 'महादेवी” के 
साहित्य में जनवादी तत्वों का अभाव नहीं है यह रुवय॑ प्रगतिचादीः 
 आल्ोचकों के आचार्य डा० रामविलास शर्मा स्वीकार करते हैं। यों: 
प्रगतिवादियों में भी “यशपाल' अयोगवादियों में'अज्ञेय' आदि बहुत: 
से-तत्व जनवाद”: के विरुद्ध मिलते. हैं तथापि उन्हें अगतिवाद' के * 
पंक्ति:से सहसा दूर नहीं फेंका जासकता, क्योंकि - साहित्य! 'काः' 
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स॒ष्ठाः व्यक्ति होता है और ध्यक्ति'की सीमायें होती हैं, युस का अवाह 
होता है;। छायावाद अपने १६ वर्षों के अल्प समय में शून्य भित्ति 
चिन्र.ही नहीं बनाता रहा उसने रीतिकालीन यह्वार के विरुद्ध 
सूक््म और परिष्कृत शत्नगर की परम्परा डाली, अन्तर्मन के विकास 
के. लिये! उसकी आदशेत्मक विचार धारा उपयोगी नहीं हे परन्तु 
. यथार्थ से सहम कर इन कवियों ने “व्यक्तिवादी! विचारधारा की 
“ सीमा का अत्ति क्रणण किया; युग की परिस्थितियां वदल ' चुकी थीं. 
समाज क्त्त-विज्ञत था, नवोन्मेष के युग में यह असम्भव था कि कवि 
अपने. में ही संकुचित चना रह सके अतः प्रतिक्रिया स्वभाव्रिक थी । 
चेतना से निलेप होकर सौन्दर्य साधना निष्कियता की वृद्धि में 
सहायक होने लगी अतः छायावाद का .पतन इसलिये नहीं हुआ 
कि उसमें अन्विति का अभाव था, शब्द्मोह था, अलंकृति थी अपितु 
. इसलिए हुआ कि उसमें. यह शक्ति न थी की वह परिस्थिति को 
संम्ह्ााल लेता, नवीन चेतना का समन्वय कर पाता। वह निराधार 
“आधार में रम कर अब कल्पना के पंखों पर न उड़ सकता था, 
चह अब शाश्वत के नाम पर अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों का, जिनका 
ऐतिहासिक सूल्य नष्ट होचुका था, चित्रण अधिक न फर सकता था 
उसे प्त्तीकों में न बोलकर जनता के स्वर में स्वर मिलाना था, अब 
आद्वता व द्रवण प्रवृत्ति की आवश्वयकता न थी अब आवश्यकता 
थी, जनता को बाणी देने ओर छायावादी यही नहीं कर सका; 
विशेषकर “वच्चन!, 'मंहादेवी' आदि कावि अब तक काव्य में 
ध्यक्तिबाद' की चित्रति करते रहे. ! 'पंतजी” बीच में वौद्धिक 
सहानुभूति लेकर भ्राम्या! तक गये भी परन्तु पुनः खरे किरण से 
खेलने लगे अतः प्रतिक्रिया में 'छायावाद” को कुछ अधिक कस 
दिया गया अब आवश्यकता इस वात की है कि एक 
ओर तो 'निराशाबादियों' 'हालावादियों आदि का डटकर विरोध 
हो ओर असाद, पंत, निराला, मदहददेवी के साहित्य की समदष्टियों 
से स्वस्थ व्याख्या हो;। असादा का आनंदवाद महादेवी की 'करुणा” 


छः 


( अफ ) 


निराला का अद्वेतवाद, पंत के “सांस्कृतिक स्वप्न आलोच्य 
विपय हों और जनवादी तत्व चयन कर सम्मुख रखे जायें अब 
ब्वंसात्मक या प्रतिक्रियात्मक आलोचना से केवल हानि द्ोगी। 
संकुचित दृष्टिकोण से देखने पर 'छायावादी साधना' एक अभिशाप 
सी लगती है परन्तु क्या 'पल्लव' की संवेदनामय कला, दीपशिखा 
की करुणासय मार्मिक वाणी व्यर्थ ही रही ? 
जब गीतिका का कवि कहता है-- 
जीवन की तरी खोलदे रे, जग की उत्ताल तरंगों पर ! 
पास ही रे हीरे की खान--खोजता अरे फह्ठां नादान 
जब आधुनिक युग की मीरा पुकारती है-- 
तम असीस, तेरा प्रकाश चिर 
खेलेंगे नव खेल निरन्तर ॥ 
तम के अणु, अरु में अद्युत सा 
अमिद चित्र अंकित करता चल 
सरल सरल भेरे दीपक जल | 
“जब” 'पन्त' का कवि कहता है-- 
पंकिल जीवव में पंकज सी । 
शोभित आप देह से ऊपर॥ 
घही सत्य जो आप हृदय से । 
शेष शून्य जय का आडस्वर ६ 
अतः स्वकीया या परकीया ! 
जन समाज को है परिभाषा ॥ 
काम-मुक्त और प्रीति युक्त ! 
होगी मलुध्यता मुझको आशा ॥ 


और जब 'प्रसाद! का आत्म! मुखरित होता है-- 
चैततना का सुन्दर इतिहास | 
अखिल मानव-भाषों का सत्य ॥ 


( ४६ ) 


त्रिश्य के हृदय पटल पर दिव्य । 
अक्षरों में अंकित हो नित्य॥ 
तब छायावाद' अभिशाप था, ऐसा नहीं लगता। हमें आशंका 
हैँ कि अतिक्रिया की मौंक में हमी करों प्रतिक्रियावादी स बन 
जञायें। 

* पंत का काव्य च उतका युग छायाबादी काव्य पर एक घोर 
प्रतिक्रियातादी पुस्तक हैं। लेखक यशदेव जी ने समष्दिरूप से 
विचार कम किया है, कतिपय कविताओं को डा० देवराज की तरह 
चुनकर उसकी शवक्रिया उपस्थित की है ओर श्रांत धारणाओं का 
पोषण किया है। यदि 'छायाबाद' के प्रति आपको घृणा दे तो 
उसका ज्वार' शांत होने पर द्वी लिखना चाहिए था फिर हिन्दी 
साहित्य के सारे आलोचकों, कंवियों पर गन्दे आक्तेप किये हैं, यह 
अशोभ्नीय है । 'पन्‍्त' की सूक्म व मनोहर कला, शब्द शिल्प, 
ब्वन्यात्मकता, परिंष्कार, कल्पना चेभव, सुकृुमार चित्र राग 
,आदि जिनके लिए वे प्रसिद्ध हूँ सब की उपेक्षा की गई है । कला की 
दृष्टि से नवीन काब्य का सर्वेश्रेष्ठ कवि 'पन्‍्त' इस पुस्तक में इतना 
अधिक शअपसानित हुआ है कि लज्जा से सिर क्रक जाता है स्वयं 
प्रगतिवादी कवियों पर मनसाने आरोप लगाये गये है किन्तु किया 
-क्या जाय। प्रेस का सत्य यददी है वह सी जनतंत्र का-- 

“जो लिखदो, छप जाय, सहज सम्भोव्य दै ।” 
लिसं युगं को पन्‍्त, महादेवी, निराला व 'प्रसाद' जैसे कवि 
मिलते उसे यदि ऐसे आालोचक भी मिले तो उल्लदा उनका ही गौरच 
चढ़ा है, आकाश पर थूकने से मुख पर ही आता दे । अस्तु 
- महादेवी के शब्दों में केवल कठफोड़ा चनने से दोषों के कीड़े 
डी द्वाथ आवेंगे। हम- अपने सीमित इष्दिकॉण से नयी पीढ़ी के 
शतशत्त साहित्यकी को-प्रतिक्रिया चादी बनाने के उत्तरदायी होंगे । 
छायावाद अपनी तथाकथित वैयक्तिक अनुसूतियों को अभि- 
व्यक्ति देकर भी उच्चकोटि का काव्य चन सका। छन्द, सापा शैली, 


कप 


( ६० ) 


संगीत, माधुये, कल्पना प्रत्येक दृष्टि से उसने क्रांति का एक स्तर 
बनाया, सीन्दयय की अनुपम सुद्राओं का चित्रण से उसने इमारा 
काव्य उपवन, जो झाइ मष़ाड़ों व वासना के गन्‍्दे नालों से 
दूपित था, सजाया, यह सजावट कोरी सजावट न थी, उसने एक 
ओर मानवता के सौरभ से दिगंत की सुरभित्त क्रिया, जीच मूत्रिं 
के लिए 'करुणा' का वरदान दिया | कण कण में एक ही सत्ता का 
दर्शन कर हमें विश्व-मानव बाद की ओर चढ़ाया और साम्प्रदा- 
यिक तत्वों को दवाया | कल्ला के सूक्ष्म अंकन वे साथ मनोचेज्ञानिक 
भित्ति हृड़ की, मानव वृत्तियों का वारीक चित्रण किया, जड़ चेतन 
का परस्पर सौहादे दिखाकर आत्म-विस्तार का पथ खोल दिया। 
एक परिष्कृत-रुचि को जन्म दिया, भारत के श्रान्त, कलान्त, परा- 
धीन क्षणों में उसके भ्रणों को उसने सहलाया, अतीत का गौरव से 
उसके प्रार्णों में स्पन्दन भरा ओर उसे आंगे की क्रांत्ति के लिए 
प्रस्तुत किया | छायाचादी ने दिशाओं के द्वार खोंलकर विराट हंषिटि- 
कोंण लेकर नवीस- युग का अभिनन्दन किया, अतः वह केवल साध्या- 
वसस्‍था का काव्य नहीं न पत्लायन है, उसमें जीवन की अमिट प्यास, 
निराशा के भीतर से ऋलकती हुईं शाश्वत आशा, मनुष्य के प्रति 
अमर अनुराग उत्पन्न करने वाले तत्व उपस्थित हैं. यदि हम उन्हें न 
देखें तोयह उन कलाकारों का दोप नहीं। रही आजक्षेपों की वात वह 
प्रत्येक युग की अपनी सीमा होती है, छायावाद में सी ऐसे पतनों- 
न्मुख तत्व सिल्लते हं--बहुत मिल्तते हैं परन्तु बह्दी सव कुछ नहीं है 
उसके अतिरिक्त कुछ ओर भी है उस 'छुछ” को हमें पहचानना 
होगा अन्यथा आगे की पीढ़ी हमारे कृतित्व की इस उपेक्षा को 

हन न कर सकेगी; कला के क्षेत्र में तो हमें अभी उनसे चरावर 
. सीखते ही रहना है । अस्तु ।: 


'रहस्यवाद' 


व्यक्त जगत के सम्बन्ध में सोचते सोचते प्यक्ति इसके कारण 
रूप अव्यक्त' पर जा पहुँचा। अपनी दिव्य कल्पना शक्ति फेवद् 
अपने पर संकचित न कर उसन उस अजल्लात ओर “अनंत 
शक्ति! के साथ शपता शाखत संबंध दृढ़ कार लिया । उसने 







खझपने अपूर्ण “बल सें पृणता' लाने के लिये अपने को 
ही, 'उस ५ पे अंश समका, कउशिक्त एवम्‌ नखर 
पदार्थों में5ड. ४ ही | 


| और शाश्वत सत्ता की खोज फी | 
उस 'सत्ता'-क हनिन्न प्रकार के सम्बन्ध स्थापित किये। 
मानवीय सम्बन्धा के ऋा्र्स-मधुर ओर तीत्र सम्बन्ध दाम्पत्यभाव! 
का;डोता-है अठः उसने उस 'परमात्मा' को पुरुष और अपनी 
आत्म! को स्री मात कर मिलन-विरह सम्बन्धी प्रेमोद्गारों से 
पुणता पाने का प्रयत्न किया; उस आध्यात्मिक सत्ता का बिस्ल क्षण 
में आभास पाकर उसके विरह में मानवात्मा तड़प उठी और 
ब्रह्म 5 आत्मा के तादात्म्य की अवस्था को जब बाणी सिली तब 
वह “रहस्यचाद' कहलाया। 

मानव की यह पहुँच आकस्मिक न थी, हम इस विछास को 
तो आगे देखेंगे, यहाँ यही समझना चाहिये कि प्रथम दर्शन शास्त्र 
में विचारकों ने युगों तक उस परम तत्व तथा मानव अन्तर-स्थित 
आत्मा को एकता की घोषणा की। डउपनिपदों का प्रयत्न इसका 
साक्ी दे । साथकों ने अपनी कठिन साधना से इस असाधारण 
स्थिति की अनुभूति प्राप्त कर उस “अहोत अवस्था! थी सत्यतता 
अमाणित की | इन्हीं साथकों ने इस परमसोच्च स्थिति! को सांकेतिक 


( दूश ) 


शैली में अभिव्यक्ति दी क्योंकि उस अनिर्वाचनीव/ आनन्द को 
प्रकद करने में साधारण रूप से वाणी असमर्थ रही अतः रूपकों, 
प्रतीकों की पद्धति श्रहदण की गई। आगे 'कवि-साथकों? ने भी इस 
“आत्मा व परमात्मा” की इस अद्व त-स्यिति का वर्णन किया, 
इन्होंने भावना की पद्धति प्रहण की, चितन की नहीं। भाव द्वारा 
निरपेक्ष त्रह्म भी 'प्रियः चल गया और आत्मा विरह-विकला “नारी । 
ओर इस प्रकार आत्मा व परमात्मा के बीच जिज्ञासा, विश्वास, 
विरह, मिलन आदि की अभिव्यक्ति ही रहस्यवाद कहलाई। 

'रहस्यवाद' के सम्बन्ध में विभिन्न परिभापायें दी राई हें। 
संक्षेप में हम उन पर विचार करेंगे । 

आचाये शुक्कू--#"रहरयबादू" तहत कवि अनन्त ओर 
अज्ञात प्रिवम को आल्मम्वन वनष्ठ॒5 ८#ित्यन्त चित्रमयी भाषा में 
प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना कर६ * ,/&रहस्यवाद के अन्तर्गत 
रचनायें उस पहुँचे हुये पुराने संतों क ट्रि की वाणी के अजु- 
करण पर होती हैं जो तुरीयाधासथा या सेस ७५-दशा में नाना-रूपकों 
के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई 
मानी जाती थी । 

“चितन के क्षेत्र में जो अह् तवाद है, भाव के क्षेत्र में वही 
रहस्यवाद है। 

रामकुम।/र वर्मो--रहस्यवाद जीवात्मा की वह अंतर्निहित 
प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य व अलोकिक शक्ति से अपना 
शान्त व निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है। और यह्‌ सम्बन्ध 
यहाँ तक बढ़ जाता दे कि दोनों में अभिन्नता हो जाती है ।” 


गंगाप्रसाद पॉडेय--मलुष्य जबसे अपनी मानवीय विवशता में 


+ आनन्द्देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि 
जीवन्ति---आनन्दम्प्रयानत्यभिस॑विशन्ति-उपनिपद्‌- आनन्द से सृष्टि 
हुईं, आनन्द की ओर ही इसकी गति है । 

के हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ६६८। 


5 


( एरे ) 


अथवा प्राकृतिक ब्यापारों की विशालता में फिसी एक अलक्षित 
शक्ति के प्रभाव तथा अस्तित्व की कल्पना करने लगा तभी से 
रहस्यवाद का बीज रोपण हुआ'**"*“““रहस्यवाद हृदय की वह 
दिव्य अनुभति है जिसके भाषावेश में प्राणी अपने असीम और 

पार्थिक अस्तिव से उस असीस एवं अपार्थिक महा अस्तित्व के 
साथ एकात्मकता का अनुभव करने लगता है ।” 

महादेवी वमो--+ “रहस्यातुभति में बुद्धि का ज्ञेय ही हृदय 
का प्रेम हो जाता है ।” 

जब प्रकृति की अनेक रूपता में परिवर्तनशील विभिन्नताओं में 
कवि ने एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर 
किसी असीम चेतन और दूसरा ससीम हृदय में समाया हुआ था 
तब प्रकृति का एक एक अंश, एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग 
उठा परन्तु इस सस्वन्ध सें मानव हृदय की सारी प्यास न छघुर 
सकी क्योंकि सानवीय सम्बन्धों में अनुणा जनित आत्मविसेजन 
का भाव नहीं घुल जाता तब्र तक वे सरस नहीं हो पाते | इसी 
से हम अनेक रूपता के कारण (ब्रह्म) पर एक मधुरतम व्यक्तित्व 
आरोपण कर उसके निकट आत्म निवेदन कर देना इस काव्य का 
( छायावादी ) दूसरा सोपान नाम दिया गया जिसे रहस्यमय रूप 
के कारण रहस्यवाद का नाम दिया गया” ४ 

इन परिभाषाओं से स्पष्ट हू कि सब एक सत होकर परमात्मा 
के प्रति आत्मा का आत्मनिवेदून--( जिज्ञासा-आभास-मिलन विरह 
आदि ) ही रहस्यवाद कहलाता है। यह तभी हो सकता है जब 
आत्मा व परमात्मा की एकता सिद्धान्ततः स्वीकार की जाये और 
यह दशेन' ने सिद्ध कर दी है अतः भाव पद्धति पर कवियों के 
लिये रहस्यवादी काये का रुजन सरल हो गया तभी कहा गया कि 

» छायावाद और रहस्यववाद, गंगाप्रसाद पंडिय.... 
+ महादेवी का विवेचनात्मक गद्य पएृष्ठ-११२, 
क महादेवी का विवेचकात्मक गग्य-- 


( ६४ »ऐ 


चिंतन -के क्षेत्र में जो अद्देतवाद है वही भाव के द्ोन्र भें 'रहस्थ- 
बाद हैः। 

/दर्शन से जो सिद्ध है, धर्म से विश्वसनीय है वह्दी काव्य में प्रेय 
वन जाता है”॥ 

वचिकास--रहस्य भावना की अवतारणा मानव मनके मूल में 
#। सृष्टि के वाह्य व्यापार देखकर आदि 'मानव'-समुदाय आतंकित 
सात्र था । सम्भवतः प्रकृति शक्तियों की पूजा का विधान इसीलिये 
किया गया था । रृष्टि के रहस्य पर कार्य कारण के नाम से 
मानव का ध्यान किसी 'सत्ता' पर गया होगा जो सारे प्रपंच का 
संचालन करती है, वेद तथा विशेषताओं '“बेदान्त में इस सत्ता की 
खोज हो चुकी थी और साथ ही इसकी वंदना भी प्रारम्म होचुकी 
थी साथ ही उस सत्ता को ही शाश्वत सत्य माना गया और सारे 
प्रपंच को नश्वर तथा मिथ्या तक कहा गया फल्नतः उस खसय के 
साहित्य में आत्मा? की सत्ता स्थापना पर सबसे अधिक जार दिया 
गया है और उसे भी अज, अखण्ड, अविनाशी, अनन्त और पूर्ण 
माना गया है | आत्मा व परमात्मा ऐक्य साधना पर ही वल्ल दिया 
गया और बाह्य कयौदि महत्व नहीं दिया गया है । 

ह ईशावास्यमित्यादयों मन्त्रा: कमस्व विनयुक्ता: । 

| “सो 5 कामयत जाया में स्थात्‌” 

आत्मा की इस अखण्डता, स्वंगतत्व, शुद्धत्व, सर्चेज्ञता, 
सर्वोत्कृष्टता, सत्रे प्रष्टटच की स्थापना के कारण परमात्मां से उसके 
एक्य को निर्देशित करने वाले वहुत मंत्र मित्तते हें जोकि आगे 
ल्कर रहस्व-बादी कवियों के लिये प्रेरक हुये । उपनिषदों के 
पहले ही यह -भावना मिलती है-- 

६ मानव! सुमित्रानन्द्न पंत प्रष्ठ १०४ 

ह इैशावास्योपनिषद्‌ देखिये शांकरभाष्य 

5 बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ] 





अत +++ - +++न 


( द॑४ ) 


4 उत स्वया तन्वा संबदे तत्कदा न्त्रन्तवेरुणे भुवानि 
ऋ० ४०८३-०२ 
( कब में अपने इस शरीर से उसकी रतुति करूँगा, उसके साथ 
साज्षात सम्बाद फरूँगा और फल में उस वरण योग्य के हृदय 
के भीतर एक हो सकूगा।) 
क्र प्रेप्सन दीप्यत ऊर्प्यो, अग्नि: क्‍व प्रेप्सन पर्बत मातरिश्वा । 
यत्र प्रेप्सन्तीरमियन्त्यावृत्तः स्कम्म त॑ वृद्धि कत्तम, स्थिदेव सः । 
अथवे ० १०-७-४ 
६ यह सूर्य किसकी अभिलापा में दीप्तमान है, यह पवन कहाँ 
पहुंचने की इच्छा से निरन्तर वहता हे । यह सब चहाँ पहुंचने 
क्के लिये चले जा रहे हैं, उस आश्रम को वताओो, वह कौन सा 
पदार्थ है ९ ) 
यह रहस्यानुभूति बेदी व उपनिपदों में हमें घरावर मिलती है । 
सांकेतिक शेली देखिये-- 


#$ द्वा सुपणों सयुज्ञा सखाया 
समान बृक्षें परिष्स्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाइृत्य-- 
नश्नन्नन्यो अभिचाक शीत ।। 

( साथ रहने और समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही 
तरु पर बैठे हैं उनमें एक रवादिप्ट फल खाता है ओर दूसरा भोग 
न करके देखता रहता दे ) 

रहस्यवादी काव्य के विरोबी दाम्पत्य सम्बन्ध द्वारा आध्या- 
त्मिक आभास की व्यक्ति देना गहँणीय समभते दँ परन्तु वेदों में 
भी आत्मा को नारी माना गया है । 

| व१००४०१ 9७५ सहादेवी बमौ-- 
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( ६६ ) 


& इस कल्याण्य जरा सृत्यस्याम्रता गृहे- ली, 
अथवेवेद 

(यह कल्याणी कभी जीणे न होने वाली और मरण शील 
शरीर में अम्मता नित्य है ) 

प्रसादजी| ने 'रहस्यत्रादियों' में आनन्द्वादियाँं की एक अति 
प्राचीन परम्परा वताई है । आनंदवाद के प्रतिनिधि थे इन्द्र ओर 
विवेकवाद के वरुण | आगे मगध के अनात्सवादी ( ब्रात्य ) आये 
जन व बुद्ध के रूप सें प्रकट हुए, उधर आगममों में आनंदवादी 
परम्परा प्रवाहित होती रही जो तांत्रिकों व सिद्धों में कहीं मकाश 
ओर कहीं मत्तिनता पाती हुई प्रगति करती गई, दूसरी विवेकवादी 
व दुःखबादी दर्शन पौराणिकता को लेकर चढ़ते गए, कृष्ण में दुःख- 
वाद व आनंदवाद का ससन्‍्वय भी दिखलाई पड़ा पर भक्त-सम्प्र- 
दाय प्रायः संसार को दुःखमय मानकर वेराग्य का ही उपदेश देते 
रहे। परन्तु उसमें दर तभावना व समरसता का अभाव ही रहा आगे 
सायावाद भी विवेकबादी ही रहा। आगे शंकर के अतिक्रिया के 
आधार पर वष्णव दर्शत भी विवेकबादी रहे अतः भक्तों के रहस्य- 
वाद सें भी दुःख ही अधान रहा। निगुण स्कूल में भी विरह व 
दुःख प्रधान रहा किन्तु सिद्धों की रहस्य परम्परा सें तुकनगिरि, व 
रसाल्गिरि ल्लावनियों में शुद्ध रहस्यवाद की धारा बहाते रहे । 
प्रसादजी आगे कहते हैं-- 

ह “आज साहित्य में विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेतना का आरोप 
संस्कृत वाज्ञमय में प्रचुरता से ग्राप्त होता है। यह अक्ृति या शक्ति 
का रहस्यवाद सोन्दर्ण लहरी के 'शरीरंत्वं शम्भो! का अनुकरण 
मात्र है। वतंमान हिन्दी का रहरयवाद स्वासाविक रूप से विकसित 
होकर आया है ।” 
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६ काव्य कला ओर अन्य निवंध--प्रसाद्‌ 
.॥ वही 


( ६७ ) 


भारत में प्रसाद! व 'महादेवी' जी के विवेचन से रपष्ट दे कि 
रहस्यवाद की एक परस्परा रही है यद्यपि काव्य में कोई ऐसी धारा 
नहीं चनी जैसी वर्तमान युग में प्रवाहित होती रही परन्तु रहरुय- 
बादी-काव्य के रफुद भाव यत्र तत्र चिखरे मिलते हैं. ओर दर्शन में 
तो उसका साम्राज्य है हीं। एक बात स्पष्ठ समझ लेनी होगी वह 
यह कि इस सामग्री की ओर सी सब प्रथम हमारा ध्यान आकर्षित 
करने के लिए योरोप ने परिस्थिति उत्पन्न की । रोमांटिक काव्य से 
प्रभावित जब रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि' के स्वर असाद के कानों 
तक आ टकराए तब उन्होंने अपने 'दुशन” व साहित्य को टटठोल्ा 
ओर उन्हें उक्त परम्परा प्राप्त हो गई और चूँकि रहस्व-काव्य युग 
का तकाजा था अतः प्रसाद ने शेले, प्लेटो व हीगल की ओर न देख 
कर इसी ऊपर संकेतित सामग्री की ओर देखा । प्रसाद को शैवा- 
गसों को आधार बना कर अपना आनंदवाद हमें दिया ओर “आँसू” 
तथा कामायिनी' में रहस्य-काब्य को चरम उत्कपें पर पहुँचा 
दिया, अरतु । 

आचार्ण शुक्ल रहस्यवाद' के साथ कभी समझौता न कर पाए 
उनके अलुसार यह “रहस्ववाद” सूफियों के यहाँ से उड़ा और विला- 
यत में जा गिरा; वहाँ ईसाई संतों के छायाभासों ?॥90॥8४श॥08 
चन कर घूमता रहा । अवर क्राम्बे, ब्लेक, और “रवीन्द्र के दोस्त! 
कीटस ने इसी की साधना की और बविलायत से इस रहस्यवाद ने 
फिर 'डड़ी' लगाई तो बंगाल आकर गिरा, फिर २वीन्द्रकी प्रतिध्वनि 
बनकर “असाद' व “निराला! को अपने प्रवाह में बहा ले गया। 
शुक्लजी ने 'रहस्यचाद' के विरोध में एक पुस्तकर्छ ही लिख डाली ॥ 

इसमें रहस्यताद को विज्ञायती काव्य सिद्ध कर दिया गया। 
साथ ही रहस्वानुभूति को दो भागों में चाँद दिया गया (शुक्लजी ले 
इस प्रकार के अनेकों विभाग किए हूँ जो अवेज्ञानिक और अपूर्स 
होते हुए भी आज चल रहे हूँ) (१) शुद्ध रहस्यातुभूति (२ ) 

&8 काव्य में रहरयवाद 


( एप ) 


साम्प्रदायिक रहस्यानुभूति आचाये जी के अनुसार शुद्ध रहस्यालु- 
भूति वह है जिसमें अज्ञात के प्रति जिज्ञासा सात्र दिखाई गई हो 
ओर (२) साम्प्रदायिक रहस्यवाद वह है जिसमें अज्ञात के प्रति 
ललक या अभिल्लाषा का प्रदु्शन हो । आपके अलुसार ब्रह्म सृष्टि के 
रूप में अपने को व्यक्त करता है और कविता इसी व्यक्त की अभि- 
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व्यक्ति है, अव्यक्त की नहीं। अतः अज्ञात' कविता का विपय हो > 


ही नहीं सकता यदि बनाया भी जाम तो उसके प्रति प्रकृति का 
वर्णन करते हुए मधुर संकेत मात्र किए जा सकते हैं, आत्मा को 
नारी वना कर और परमात्मा को पति बना कर चित्रमयी भाषा 
में, आकाश-गंगा में तेरने, हृदय की नसों का तार बजाने, प्रियतम 
असोम के संग नरन प्रलय सा ताण्डच करने या मुँदे नयन पलकों 
के भीतर किसी रहस्य का सुखमय चित्र देखने की कत्रिता कहना 


ठीक नहीं है । इस दृष्ठि से आपने रहस्यवादी काव्य को विल्ञायती * 


काज्य सिद्ध कर दिया । 

“अक्तेप और अव्यक्त को, अक्षेप और अव्यक्त ही रखकर 
काम वासना के शब्दों. में प्रेम ब्यंना भारतीय काव्य धारा में कभी 
नहीं चली, यह स्पष्ट वात “हमारे यहाँ यह भी था” की प्रवृत्ति वालों 


की अच्छी नहीं लगती । इससे खिन्न होकर वे उपनिषद्‌ से लेकर हे 


तंत्र व योग--साग्गं तक भी दौड़ लगाते हैं:( यहाँ स्पष्ट संकेत 
प्रसाद जी की ओर है ) योग रहस्यमार्ग है, तंत्र रहस्यमार्ग है 
पर ये सब साधनात्मक हैं, प्रकट -भावभूमि या काव्य भूमि के 


भीतर चले हुए सागे नहीं” (हिन्दी साहित्य का इतिहास ' 


पृष्ठ ६४२) | 

कोन कहता है ? तंत्र कबिता है, योग रहस्य का महाकाव्य 
है कहना यह है कि “अज्ञात' के भ्रति हमारे यहाँ ऋषियों दार्शनिकों 
साथधकों ने जिज्ञासायें सी प्रकट की हैं और स्थान पर नारी पुरुष 
के सम्बन्ध को लेकर जीव ब्रह्म के वीच लालसा की अभिव्यक्ति भी . 


|. 5 


की है अतः यद्यपि विल्लायत के रोमांटिक काव्य की रहस्य भावना से 


( ६६ ) 


प्रेरित होफर रवीन्द्र ने रहस्य गीत गाये किन्तु न तो रवीन्द्र की 
पृष्ठभूमि विदेशी थी और न प्रसाद! व निराला! की | 'प्रसादव' 
'महादेवी' 'निराला' तीनों ने आत्मा को ज्री ही रेक्खा है. । आँसू में 
अवश्य यत्र तत्र फारसी का प्रभाव लक्षित होता है पर वह तो 
अपवाद स्वरूप ही है । हमारे रहस्य-काव्य की आत्मा भारतीय है, 
प्रतीक राष्ट्रीय हूँ, सांधना अपनी है, जिसके पीछे उपनिपद्‌ तथा 
तंत्र योगादि की पुष्ट परम्परा हे । यह तो 'परिस्थितियाँ थी जिनमें 
रहस्य-बादी काव्य से उन्मेष प्राप्त किया हमारे कवि भी अपनी 
परम्परा को खोजकर अपने ढंग से लिखने लगे अतः रहस्यकाव्य 
को विलायती कहना समीचीन नहीं हैं । 

रहा काञ्य का विपय अव्यक्त' नहीं हो सकता, यहू भी दुरा- 
ग्रह है, काव्य का विषय तो सब हो सकता है, व्यक्त भी और 
अव्यक्त भी | यह तो कवि की अनुभूति ओर अभिव्यक्ति की सामथ्ये 
और सच्चाई है कि वह उन्हीं भावनाओं को पाठकों के हृदय में 
जगा पाता है या नहीं ? यदि नहीं तो व्यक्त जगत का कवि भी 
सफत्न नहीं कहा जा सकता (जैसा कि अनुभूति के अभाव में प्रगति- 
वादी कवियों की दशा दयनीय है) तव कोई यह कह बेठे कि व्यक्त 
जगत की वस्तु काव्य का विपय नहीं हो सकती तो यह अ्राति ही 
होगी। रहस्व-काव्य सें घूमिलता, अन्विति का श्रभाव था, तो उसके 
लिए “अव्यक्त' दोषी न था, दोषी था कल्लाकार, जो अलौकिक अनुभूति 
को लौकिक नहीं बना पाता अन्य लोग कहेंगे कि वे व्यक्तिगत-निराली 
अजुभूतियाँ हैं. उनका साधारणी करण हो नहीं सकता, किन्तु यह 
भी भ्रम है। २० वीं शताब्दी के पूर्व सारा भारत आस्तिक था और 
अब भी काफी प्रतिशत जन संख्या आस्तिक है, उनमें से ऐसे कितने हैँ. 
जिन्हें राम या कृष्ण के दर्शन होते हैँ किन्तु फिर भी जैसे भक्तों की 
अभिव्यक्तियों ने उनके हृदय को उद्रात्त बनाया है उन्हें समर्पण 
सिखाया है, उसी अकार रहस्य की अनुभूति सी असाधारण नहीं 
कही ज्ञा सकतो प्रत्येक विचारक, सृष्टि के रहस्य को सममना 


( ७० ) 


चाहता हैं अतः बिना साधक हुए भी » 
गई जिज्ञासा, लक्षक को वह समझ स 
आलम्बन बनाने में असम्भावना कहा 
को विधि, हरि शम्भु नचार्वन हारे 
चार यह रहस्य जाने कोड कोक क 
हैं, उत्तर # काण्ड में अत्यन्त .६. ' 
विवेचन किया है' क्‍या इनका सरा' 
क्योंकि शुक्ल्ष जी 'तुलसी बाद में * 
मानते हैं अतः पर पक्त का खण्डन « 
सकता है । रहस्यवादी काव्य इसलिए 
करण है ओर न “अव्यक्त' काब्य के « 
रखता है । 

शुक्ल्ञजी के अनुसार कबीर, 
का प्रसाव था परन्तु संतों के २६. 
यह आचाये हजारीप्रसाद दिवेदी 
प्रमाणित कर दिया है। और फरार 
अद्देतवाद का ही अनुकरण था २ 
है। ( देखिये तसब्बुफ और सूफीसत, 

अतः शुक्ल जी की रहस्यवादी स 
विचार की आवश्यकता है । पं० ५ < 
भी है। वे कहते हैं 

“उनके ( शुक्त जी के ) समस्त । 7 
नाओं पर आश्रित हैं यद्यपि शास्त्र का 
हूं” ““उनकी व्याख्याओं और विवेचनों 
का उद्घाटन सवेतच्र नहीं पाया ज्ञाता ।”?8 
सदी में भी विद्वत्ता-पूवेंक यह्‌ दिखाया है 
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ने “लोकमंगलवाद” का केवल्न संकुचित दृष्टिकोण सामने रख कर 
चले और इन्होंने 'निवृत्ति' व 'वृत्ति! .पक्तों को दो विरोधी शिषिरों 
में रखकर अ्रान्त धारणाओं को जन्म दिया व्रदास”! तथा रहस्व- 
वादी कवियों के मुक्तक काव्य के साथ इसीलिये वे उचित न्याय न 
कर सके ओर “आलोचना के क्षेत्र में भी एक बसे को व्यर्थ नीचा 
देखना पड़ा ।” 


फारस में रहस्यवाद का विकास 
इस्लाम में आत्मा ( रूह ) व 'परसात्मा' का सम्वन्ध “बन्दा व 
मालिक” का सम्बन्ध रहा। उपासना प्रधान इरल्ाम में रहरय का 
स्थान ही कहाँ था, वहाँ तो पेगम्वर की आज्ञाओं पर चल्नना तथा 
उसके माध्यम से ही खुदा' को पाने की चचो रही। फारस में 
सूफियों' ने रहस्य परम्परा स्थापित की। ईरान पर भारतीय 
अद्ेत सिद्धान्त का प्रभाव प्रास्स्म से ही रहा। “यूलुस' यूइत्ना 
पर बोद्धों का। यूनान के प्लोटोनिस तथा डायनोसिस पर अट्ठे त 
चेदान्त का अभाव लक्षित होता दे। प्लोदिनिस को सूक्री शेख 
अकबर! कह कर आदर देते-६।+ इस्लाम के आचारवाद के 
विरुद्ध सक्रियों में शुह्य साधना, चमत्कार, सुरा-्रेमोन्माद चला, इसी 
को धार्मिक रूप दे दिया गया और ल्ोक्तिक माइन साथ ही 
रहस्यवाद का आधार बन गया। सेनानी याहोवा ने इन्हें तलवार 
की शक्ति से दुवाना सी चाहा परन्तु इनका विकास न रुका, ये 
साधक आत्मा व परमात्मा के प्रेम के गीत गाते ही रहे। आत्मा! 
के प्रेम व विरह को अभिव्यक्ति मिलती रही, सूक्री उस रहस्यमय 
प्रिय का आभास प्रकृति की भ्रत्येक वस्तु में पाकर हर्पोन्मत्त होता 
था, उस आभास को पाकर उसे 'इलहाम' * हो आता था और 
+ तसव्घुफ और सुक्तीमत-चंद्रावली पांडेय | 

» मजा शराब (प्रेम का नशा) का केसे कहूँ तुक से जाहिद ! 
“हाय कम्बख्त तूने पी ही नहीं ॥ 
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चाहता हैं अतः बिना साधक हुए भी उस रहस्य के प्रति प्रकट की 
गई जिज्ञासा, ललक को वह समभ सकता है । अतः “अज्ञात को 
आतलम्बन बनाने में असम्भावना. कहाँ रहती है ? तुलसी ने 'राम' 
को विधि, हरि शस्भु नचार्वन हारे से भी ऊपर उठाया है, वे वार 
बार 'यह रहस्य जाने कोड कोठर कह कर रहस्य समभकना चाहते 
हैं, उत्तर # काण्ड में अत्यन्त रहस्यमय शैल में ज्ञान-भक्ति का 
विवेचन किया है कया इनका साधारणी करण हो सकता हे? 
क्योंकि शुक्ल जी 'तुलसी वाद” में श्रद्धा रखते हूँ अवतारवाद को 
मानते हैं अतः पर पक्ष का खण्डन अपनी अमोघ शैली से हो ही 
सकता है। रहस्यवादी काव्य इसलिए सम वित्ञायती काव्य का अनु- 
करण है और न “अव्यक्त' काव्य के आल्म्वन बनने की अयोग्यता 
रखता है | " ॥ 

शुकल्ञजी के अनुसार कबीर, दादू आदि पर फारसी रहस्यवाद 
का प्रभाव था परन्तु संतों के रहस्यवाद का कम प्रभाव नहीं था 
यह आचाये हजारीप्रसाद ट्विबेदी ने अपनी पुस्तक 'कबीर! में 
प्रमाणित कर दिया है। और फारसी का रहस्यवाद्‌ भारतीय 
अद्देतवाद का ही अनुकरण था यह भी विद्वानों ने सिद्ध किया 
है। ( देखिये तसब्बुफ और सूफीमत, चन्द्रावल्ली पांडेय ) । 

अतः शुकल्न जी की रहस्यवादी सम्बन्धी मान्यताओं पर पुन- 

विचार की आवश्यकता है। पं० नन्ददुल्लारे-ने इधर संकेत किया 
भी है। वे कहते हँ--- रा 

४उनके ( शुक्क जी के ) समस्त विवेचन उनकी अपनी उद्भाव- 
नाओं पर आश्रित हैं. यद्यपि शास्त्र का उल्लेख भी वे करते गये 
है“ “उनकी व्याख्याओं और विवेचनों में इतिहास समस्त तथ्यों 
का उद्घाटन सर्वेत्र नहीं पाया जाता ।”# वाजपेयी जी ने 'चीसवीं' 
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